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बाच 1 जयार्य तुलसी रमति विशेषांक (7 अया 


उस दिव्य रोशनी को नमन, 


(1 पुखराज सेठिया (1 





त्र आमटे को पृष्ठा गया कि क्या आप मृत्यु के बाद पुनः जीवन पर विश्वास करते है, 
तो उन्होने कहा - मेँ इस जीवन मेँ कई जिन्दगियां जीने मेँ विश्वास करता हूं । आचार्य तुलसी ने भी 
जीवन को इसी नजरिये से जीया। उन जैसे महापुरुष हमें बार-बार नदीं मिलँगे । लेकिन उनका एक 
जीवन अनेक जीवनो की पूर्ति कर गया! 

महावीर; बुद्ध, अशोक, अकवर ओर गांधी की पंक्ति का व्यक्तित्व, इस धरती पर हम लोगों 
के वीच ८३ वर्षं जीया ओर जीकर जनमानस को प्रेरित किया, जिसने सारा जीवन ओर शक्ति 
मानव मन को राजनैतिक अनैतिकता, आर्थिक विषमता, सामाजिक दमन, अनैतिक आंधी, 
संस्कृतिक प्रदूषण, चारित्रिक दुर्बलता, एवं व्यक्तिगत चंचलता से उवारने कं लिए लगा दिया! 
जिसका सारा कर्ममय जीवन केवल भारत नहीं बल्कि दुनियां ओर मानवता के लिए युद्ध, अंधकार, 
निराशा ओर अवसाद के खिलाफ शति, रोशनी, आशा ओर सुख के लिये समर्पित था। 

उनके त्यागमय जीचन के प्रति, उनके अटूट साहस के प्रति, दुर्धर्ष धेर्य के प्रति, उनके अनयक 
मानव कल्याण के प्रयत्नो के प्रति, उनके नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिये किये प्रयत्नो के लिये 
सभी के मन मेँ समान आदर एवं श्रद्धा है 

विश्वबन्धुत्व के लिये वे एक प्रदीप्त बनकर उभरे। 

लोकत शुद्धि के प्रयत्नो के लिये सभी राजनीतिक दर्लो मेँ उनका आदर था। 

उन्होने मनुष्य मनुष्य के वीच भेद की दीवारों को तोडा! 

वे अन्तिम आदमी तक अपनी बात पहुंचाने के लिये एक लाख किलोमीटर चले। 

उरन्होनि धर्म की मन्दिरो-मस्निर्दो-गुरुदार्ो-गिरजाघरो से निकालकर मनुष्य के कर्म से जोडा। 

आचार्य तुलसी ने कितने वजन वाली वात कही थी कि अगर प्रेरणा देनी हे तो स्वयं प्रेरित हे। 
किसी कौ शुद्ध वनाना हे तो स्वयं शुद्ध बनो! 

जहां दोष एवं दुश्मन दिखाई देते ह वहां संघर्ष आसान है। जहां ये अदृश्य है, वहां लडाई 
मुश्किल होती है। अनीति एवं विचारो का प्रदूषण हटाकर प्रामाणिकता का पर्यावरण लाना है तो 
आचार्यं तुलसी के जीवन-आदर्शो को अपनाना टोगा। आचार्य तुलसी को अपनाने के लिये हरमे 
कहीं चलकर जाना नीं हे, किसी पोथी को टटोलना नहीं हे, किसी सम्प्रदाय-धर्म की खढताओं को 
ओढ़ना नहीं है। क्योकि उनका धर्म॑तो मनुष्य मात्र के लिये हे ओर वे उनते कहते है--जपने 


(कक उ कर्दम 


5५7 





बरावर [] आचार्य लुतसी रमुति विसेवांकः [शा 





अंदर स्को। आचार्य तुलसी तो दर्पण है, जिसके सामने खड़े धकर हम अपने आपको देखे! 
आचार्य तुलसी के परति श्रद्धांजली अर्पित करते हुए हम अपने परति नैतिक वरने। हम दूसरों की 
वुराहयो फो ट्येलने की वजाय स्वयं की बुरायो को दुर करं। 
प्रयम पुण्यतिथि को प्रसंग है- यानी आचार्य तुलसी को याद करना। याद तो उने करते है, 
निने भूल जाते है! आचार्य तुलसी भूलने वाली चीन नटीं हे ओर जो भूलने योग्य दै, उनको हम 
एक क्षण भी नहीं भूलते। 
क्या कथी वह रोशनी खतम हो सकती है, जो आचार्यं तुलसी ने इस देश एर्व दुनिया मे 
असली ? आन से हनार वर्य वाद भी यह रोशनी चमकेगी ओर इस देश-एवं दुनिमा को चमकयेगी। 
उस दिव्य रोशनी को नमन। 


आचार्य श्री तुलसी का अर्थं धा, असा ओर अपरिप्रहं का सशक्त प्रवक्ता, अध्यात्म ओर 
आचाय तुलसौ एकार्थक यने हुए थे। भौतिकता प्रधान ओर पदार्थवादी युग की समस्या के 
समाधान का जहां प्रश्ने आया वहां आचारय श्री तुलसी की उपस्थिति अनिवार्य रही। 
अध्यात्म हौ उनका सिद्धान्त था ओर वही उनका चमत्कार! उनके स्मृति दिवस का आयोजन 
मानवता कौ अर्चना का उपक्रम है। इसमें भाग लेने वाने सभी मानवता की सुरक्षा में संमागी 
बनकर्‌ अपन आपको धन्य अनुभव करे। 

युवादृष्टि का आचाय तुली विशेषांक इस सन्दर्भ मे एक उदात्त प्रेरणा चने! 


-आचार्यं श्री महाप्र्ञ 














तेगपंथ के नवम अधिशास्ता आचार्य श्री तुलसी के अवदानं का एक पृष्ठ संघीय पत्रपत्रिका 
1 उनमें अ.माःत-ुःप. का पत्र युवादृष्ट मूरे मरिवार क लिए पठनीय यत्र है। समय-समय पर 
युबादृष्टि के विशेषांक भी सामने आते रहे ै। जून का महीना आचार्यध्रौ कौ अविस्मरणीय 
स्मृतियं से जुदा हुम है। प्रत्येक पत्रपत्रिका से सम्बोधत व्यदितिर्यो कौ भावना री किं परम 
पूज्य आचार्यश्री कौ पुण्य वार्षिकी -एर उनके बरे मे कुछ लिखा जाए्‌। लिखने कं लिए तौ 
इतना क्छ है कि सव लेखक पूरे वर्प तक उनके बरि मे लिखते रहे फिर धी बहुत अधिक 
लिखना शेष रह जाएगा। वैसे उस विट व्यक्तित्व फो श्यो की सीमा मेँ समेदना संभव ही 
नी है। युवादृष्टि ने एक छोय-सा प्रयास किया है। उससे आचार्यश्री को व्यक्तित्व कौ एक 
भी खिद्कौ खुल पाई तो पाठकों को नया प्रकाश ओौर ताजा हवा पाने की सुविधा मिलेगी! 
प्रस्तुत पत्र का जूनं अंक पठनीय ओौर संग्रहणीय अंक बनेगा, एेसा विश्वास है। 

-साध्वी प्रमुखा कनकप्रभा 


* युवादृष्टिं * ् * जून-जुलाई, १९९८ * 
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आचार्य तुलसी के अवदानो मे 
अपनी शक्ति का नियोजन करे 


(1 आचार्य श्री महाप्रज्न [1 


विन २०००, शन्ति निकेतन, गंगाशहर मे चातुर्मासिकं प्रवास। संध्या प्रतिक्रमण 
का समय। उस समय प्रतिक्रमण सामूहिक नहीं होता था। सब अपने-अपने नियत स्थान पर 
प्रतिक्रमण करते थे! प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ मेँ गुरुदेव को वंदना करने गया। वंदना के पश्चात्‌ 
वार्तालाप शुख हुआ है। मंत्री मुनि गुरुदेव के पास विराज रहे थे। उन्होने मेरी ओर इशारा करते 
हुए कहा- अन्नदाताधिराज! नत्ु (आचार्य महाप्रन्न) आजकल बहुत ग्रन्थ पट्‌ रहा है। आपने 
ध्यान दिया या नही? कीं खतरा तो नहीं है? मंत्री मुनि को यह आशंका रहती धी। जब तक जेन 
आगम शास्त्रों को भचार्य भि के ग्रन्थो को परिपक्व रूप मेँ पठ़ न लँ तब तक दूसरे ग्रन्थो को 
पढ़े तो खतरा हो सकता है। गुरुदेव ने कहा - कोई खतरा नीं है। सव मेरे ध्यान मेँ हे। आप 
निश्ष्वंत रहं ।' उस वर्ष ने काफी नये-नये ग्रन्थ पट़ने शुरु किये। वे इस परम्परा मेँ नहीं पद 





आचार्य महाप्रज्ञ आचार्य श्री तुलसी से मंत्रणा करते हए 





बाया 1 जदार्य तृती ररुति विशेषांक [] नि 
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जति ये। मंन मुनि की यह आ्षंका उचित थी कि यह नये-नये ग्रन्थ पदे जा रहा है। केसा रहेगा? 
मेराजो भी अध्ययन होता, गुरुदेव की दृष्ट के विना नहीं होता। प्रत्येक कार्य उनकी प्रेरणा ओर 
जानकारी मे होता मेने समाजवाद के ग्रन्थ भी पदे, साम्यवाद के ग्रन्य भी पदे।विन्नान के ग्रन्थ 
भी पदे। गुरुदेव के सिवाय कोई भी पञमे नहीं था! यह गुरुदेव की दूरदर्शिता धी कि इस युगम 
इन.गन्थों को पढ़ना आवश्यक है। इनके आधार पर्‌ हमे आगमो की व्याख्या करनी है। अगर 
उतत समय प्रतिवन्ध हो जाता, नहीं पदता तो न अच्छा आगम संपादन होता, न प्े्षध्ान होता, 
न जीवन विद्ञान टता ओर न आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यवितित्व के निर्माण की वात हमारे हायमें 
होती न अनेक समस्याओं का ताला खोलने की चावी हमारे हाय मे होती। विक्रम संवत्‌ २००० 
भँ वह क्रम शुर हुआ इप्तलिए दस्र वीस वपं वाद क्रमशः विकास होता चला गया। 
यह पूज्य गुरुदेव की दृष्टि सम्पनता का एक निदर्घन है। आचार्यं को केता होना चाहिए? 
चार्यं की जो सम्पदा वतलाई गई है, उसमें एक है दृष्टि सम्पन्नता। जो दृष्टि संपन्न नहीं हेता, 
वह बहुत यशस्वी भावार्य नहीं वन सकता! दृष्टि सम्पन होना, अन्तर दृष्टि का जागरण होना, 
युग की नव्न्‌ को प््चानना वहत महत्वपूर्ण ह। युग एक दिशामें जा रहा है ओर धर्म दूसरी दिशा 
मेजारहाहे तो येनों मेँ टकराव होता हे। धर्म भी सफल नहीं होता! धर्मके दारा युग को कोई 
लाम नीं मिलता। अध्यात्म एक सवस वड़ी शक्ति हे पर उप रक्तिका उपयोग कव हो सकता 
ह? युग के साय चँ तव उपयोग हो सकता हे, अन्यया हो नहीं सकता। 
गुरुदेव मे नये-नये ग्रन्य पढ़ने की, नई वस्तुओं को ग्रहण करने कौ अद्भुत क्षमता थी। भँ 
अनेकः वार कहता हू - मने अपने जीवन में गुस्देव जेस ग्रहणशील व्यक्ति नहीं देखा) वे हर नई 
वात को पकड़ लेते। छापर का चातुर्मास भुलाया नही जा सकता। पट्रोत्सव का कार्यक्रम चल 
रहा था! गुरुदेव के हाये एक पत्रिका आ गई1 उसे खस के पाठ्यक्रम की विस्तार से चर्चा 
थी। मै पास में वैढा था। मे कहा - देखो क्या है? मैने देखा, निवेदन किया - यह पाठ्यक्रम की 
पुस्तिका है। गुरुदेव बोले ह्मे भी एेसा पाठ्यक्रम साधु-साध्वियों के लिए बनाना चाटिए। गुरुदेव 
काजो आदेश होता वह कार्य हो जाता। तीन दिनों पे एक सप्तवर्थाय पाठ्यक्रम तैयार कर लिया। 
योग्य, योग्यतर ओर योग्यतम - इस त्रिस्तरीय पाट्यक्रमसे जो विदारी निकले है, आन वास्तव 
मही वे योम्यतम हं) साध्वी प्रमुखा तथा अनेक साध्वियां काम कर रही है, अनेक साधु भी, 
वे वोग्य, योग्यतर, वोग्यतम से निक है। पता नहीं एते व्यवर्तत युनिवर्सिटी मे क्या नहीं 
वनते? हम विक्तेपण कर, जितने उप श्रेणी म तेयार हुए थे, अव कर्यो नही हो रहे है वह 
पाठ्यक्रम तत्काल चातू हो गया ओर बरसों तक चलता रहा जव परीक्षा होती तव परीका के 
लिए म्चे भी रहना पड़ता। व्यावर मेँ पीला हई, गुरुदेव ने विहार कर दिया, वहा मञ्चे रहना 
पदा फिर मगवतगढ़ मं पराय हुई, पँ उनकी संयोजना के लिए रहा। मुञ्चे याद है, उन दिनों 
म सुबह से लेकर रात्‌ को दस, ग्ारह चज तक पदाता रहता, परीक्षा की तैयारी कराता रहता। 
उतत पाद्यक्रम से धर्मसंय मेँ अनेक प्रतिमाओं का प्रसफटुटन हुमा! 





सपन्नताकी बात पकड़ा 

ताडन, जेन विश्व भारती गोष्ठी हो रही थी) एक प्रोफेसर खड़ा डमा, बोला, गुरुदेव! 

अर्थशस्र के वारे मे पवने विचार किया है पटुत सारा साहि प्रकाश मे भाया हे किन्तु लैन 

दृष्टि से अर्यशास्र प्र विचार नही ई है। गुरुदेव ने एक पृस्तक हथ मे देते इए कल्म - देखो 

क्या है? इसका नाम है महावीर का अर्थशास्र। माप केसे कहते है कि जेन दुष्टि से अर्थशास्र की 
मीमांसा सामने 





नही भई 
जो भाज की अपक्षाह,जो भविष्य की अपेक्षा पस अपेक्षाकोजो नही जानता, वह महान 
हे सकता। जो * भभीप्साओं 
अभिष्ताओं भर भवश्यकतामं को गान लेता है, कर लेता है वास्तव मे वही 


26८६ मेँ योगक्षेम वर्ष मनाया गया। उसे आध्यालिक वैज्ञानिक व्यवितत्व के 
की 7 इई। मेँ मानता ह कि आन भी अपेक्ष है कि भव एक ओर योगक्षेम मनाया 
गाए। अगर उतना बडा न्ह तो कुछ भागों मेँ बांटकर्‌ मनाया जाए। चार सौ नही, १००-१९० 
ताधु-साध्नियों को वर्ष भर प्रशिक्षण दिया जाए। गुरुदेव ने कटा कि भच्छातोहै देखो कन 
पनाना है। अव तो जब नाना है, हमे सोचना पडेगा! मँ भाज हसुस करता हूं रि 
केभीफिर्‌ से हें एेसा कुछ करना चाहिए्‌। यह 'मवश्यक है। उस वर्ष का परिणाम हमारे सामने 
अच्छा आया। उसके वाद -साध्वियां जहां भी गए, एकदम आधरुनिकटंगसे, व्यवस्थित 
ठ्गसेकामकरने की शैली क व्यक्तित्व, वक्तृत्व, लेखन मौर चिंतनमेंभी अन्तर्‌ 
आ गवा। जाजभी उसकी अपेक्षा है। 

क सदरभ है साहित्य का। अन हमारा साहित्य वैज्ञानिक एष्टिकोण से अनुप्राणित है 
इसलिए वह हर्‌ किसी को मान्य होता है। प्ितिपल ड अरोड़ाकापृत्र भवा, उन्होने लिखा कि 
मने परेका्यान कौ एक भी पुस्तक बिना पढे नही छोड़ी। इसमे कितना ाध्यानिक दृष्टिकोण 
ओर कितना वैज्ञानिक एष्टिकोण है, दोनों साथ मेँ है। हमारा साहित्य भाज जो लोकमान्य हुभा 
ह, लोकप्रिय ज है, केवल तेरापय समाज मे नही, ्रूसरे समाज मे भी। उसका कारण यह 
ेजनानिक आध्यासिक दृष्टिकोण है। एक भाई ने वत्ताया कि मे कच्छकी पार मेँ एक उपासरे 
मे गया। मैने सवते पहले तेरापंथ र साहि पद, देखा, से आश्चर्य भी इजा जीर हर्षभी 
हृभा। 
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गुरुदेव ने गोष्ठी बुलाई, कहादेखो तुम यह काम कर रदे हो। एक वात का ध्यान रखना किदसमे 
साग्रदायिकता न आये। एक संप्रदाय विशेप का आचार्य रेसी वात कह नकी सकता। जिसके मन्‌ 
म साग्रदायिक कट्टरता हो, वह इस भाषा मे सोच नी सकता गुरुदेव ने कहा कि कोई 
सागरदयिकता की वात नहीं आए, जो मूल आगम मे हे वही वात आनी चाहिए। कोई वातत अपने 
संपरदायकी मान्यता से टकराए तो नीचे पषट-नोट म दे सकते ह कि इसमे हमारी मान्यता यहटै। 
लिखना वही हे जो कि मूल वात है। इतना विशाल दृष्टिकोण था। उप्ते आधार पर साहित्य 
लिखा गया। 

भं मानता टरं कि हम आज वहुत समृद्ध ह । कुशल शसक कर, कुशल पिता करै, कुठ भी कटे 
वह कितना महान षता हे, जो अपनी भावी पीढ़ी के तिए अपने पीछे विशाल सम्पदा ोड़कर 
जाता है। आचार्य तुलसी ने हमारे तिए इतनी सम्पदा छोड़ी हे कि आज हमारा साधु-साध्वी संघ, 
तेराप॑य धर्मस्ंघ इस दृष्टि से नितना संपन्न हि, उतना संपन शायद कोई नहीं है। जितना संपन 
गुरुदेव ने इस संघ को वनाया ह, जितना साहित्य का अवदान दिया हि, यह क्रितना कठिन काम 
है। आवारय तुलसी ने केवल आदेश मिरदेश नटीं किया, स्वयं कितना खपे है। चार-चार पांच-पांच ' 
घण्टे प्रतिदिन लगाए । कई वार भने प्ार्ना की ~ लोग अते है, भीड्‌ हि। गुस्देव को यह 
विश्वास था कि भं नदीं दुगा तो तुम्हारा काम ठीक नहीं हेग। लोग आ जर्येगे ओर बीरे 
वाधा डततग। मह भी विश्वास था कि भे वेड हं तो तु्हारा काम अच्छा हेता है। वात भी सही 
धी) इतना कठोर श्रम हुआ है। जनेन जी ने एक वार कहा कि भारत सरकार ने एक कोश बनाने 
काकामलिया। चार पांच करोड़ की योजना थी। उसकी प्रायः राशि तो पूरव तयारी मे ही खप गई 
काम तो बाकी पड़ा रहा पता नटीं कितने पण्डित लगे ओर कितना काम ेगा। सारीरशिते 
चेतन मे चती जायेगी जीर काम होगा नहीं । आपने इतना काम कर दिया। य॒ह कम करेटधोमं 
नहीं हो सकता। गुख्देव ने कषा जो करो से नही हो सकता, वह समर्पणे हो सकताहै। हमर 
सारे साधु-सध्विया, काम करने वाले व्यवित समर्पित हे। आगम सम्पादन में हमर साधं काम 
कर रे संत ने, इतने समर्पण के साय काम किया, जिसकी कल्पना नी क जा सकती। पहला 
नया आयास ओर अनुभव, कितनी कठिनाइ्ा, कितनी खोज का नही जा सकता। अनवरत 
श्रम किया। जसे-नेते हम आगे वदे, आगम सम्पादन मे नये-नये उपक्रम्‌ अति गये! भगवती 
जोड़ का संपादन हुआ। उसमे कोई नया भाष्य या टीका तो नही तिखनी धी। अगर गुषदेव 
अपना इतना समय नहीं लगते, साध्वी प्रमुखा ओर उनकी सहवरती साध्वियां इतना श्रम नही 
करती ते असम्भव जैसा काम था। गुरुदेव उस कार्यं को संपन कर गए। अन्यथा श्रव तोषे 
लगता ह कि बह कारव पडा ही रहता है। जयाचार्य मे भगवती की जोड़ वनाई, उनको पाच व 
ले। उतम भ साध्व प्रमुखा गुलावांजी का योग रहा। गुरुदेव फरमते हे हे संपावन मँ भवर 
लगे। तिगुना समय लग गया। कल्पना करे कि जिस ग्रन्य को वनाने मे ५ वर्ष लगे ओर संपादन 
मे लगे १५ वरप उसमे कितना श्रम हुआ ह। भने गुरुदेव से लाडनू मेँ प्रार्थना की भगवती के तीन 
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ब्य 1 आवार्य वली स्गुति विशेषांक (11 बया 


कार्य है, पटला भगवती की जोड का संपादन, दूसरा भगवती भाष्य ओर तीसरा भगवती की रागों 
का आकलन। उनकी रागे गुरुदेव के सिवा कोड नहीं जानता। मेने कहा यदि यह रह जार्येगी तो 
फिर इनका ज्ञाता कौन रहेगा। संगीत शास्र से भले ही इन्हे बांधा जाए। कई बार प्रार्थना की, तब 
रागो का संगान शुरू किया, शयद कुछ हुभ। कुछ रागो का अमृत वाणी ने संग्रह किया। गुरुदेव 
ने भगवती की जोड़ गाई पर कछ बाकी रह गया। ` 

 तेरापंथ का अतीत, भविष्य ओर वर्तमान आज है, उसे समग्रता से जानने वाले गुरुदेव 
एकमात्र ये ओर थोडा बहुत भ जानने वाला हूं। दो ही हँ ओर सब नई पीद्री के है, बहुत बातों 
को नहीं जानते है, बहुत रहस्य को नहीं जानते हँ कि संघ की क्या-क्या रहस्यपूर्णं बाते हई दै? 
गुरुदेव ने कहा यह कैसे हो सकता है? एक प्रकार से परम्परा की एक नई ्ुंखला ही हमारे सामने 
आयेमी। एेसा योग है तब क्या करे? कुठ बते रह ही गई। मेने कई बार प्रार्थना की आप जैसे 
अपना संस्मरण लिखते ह, वैसे अपने प्रशासन के अनुभव भी लिखें । गुरुदेव ने एक बार का - 
शुख करो, एक अनुभव की पुस्तक बन जायेगी। ६० वर्ष मेँ क्या-क्या स्थितियां आई है, आकलन 
हो जायेगा। गुरुदेव ने कहा भी, सोचा भी, पर हो नहीं सका। 

सब बातें पूरी कहां होती है? अव तो उन बातों को मेँ ही जानने वाला हूं। सारी अंतरंग बातें 

है। कौई तीसरा जानने वाला है नहीं । अब मेँ भी कितना कर पाऊंगा, कह नहीं सकता। बहुत 
सारे काम ह, किन्तु अनेक विधां, अनेक दिशाओं मेँ साहित्य का जो काम हुआ है, आगम 
संपादन का जो काम हुआ है, वह अपूर्वं है। योगक्षेम वर्ष मेँ एक ग्रन्थ संकलित हुआ था गाथा 
पण्डित मालवणिया ने लिखा जैन विश्च भारती से जितना साहित्य प्रकाशित हुआ है, उसमें गाथा 
जितना महत्वपूर्णं ग्रन्थ एक भी नहीं । इतना महत्व उन्होने आंका। जो काम हमने छापर चौमासे 
मे शुर किया, उसका परिष्कृत रूप योगक्षेम वर्ष मेँ सामने आया। वस्तुतः साहित्य का विशाल 
काम हुभा है। आज हर्‌ व्यक्ति को एेसा अनुभव होता हे। लोग आते है तो सबसे पहले कहते हैँ 
किं साहित्य लेना है, नया साहित्य क्या है। श्रावको को भी बड़ गर्वं का अनुभव होता है। 
आध्यातिक ओर वैज्ञानिक व्यवितित्व का निर्माण अध्यात्म ओर विज्ञान की तुलना तथा उस 
दृष्टिकोण से साहित्य का निर्माण, यह तुलसी युग का तेरापंथ में एेसा अवदान है, जो इन 
शताब्दियों मे नही हुभा। भज चल रहा है। भविष्य मेँ होगा या नहीं होगा, यैं नहीं कह सकता। 
इसकी धारा को हमें अक्चुण्ण बनाये रखना है। हमारे साधु-साध्वियां, समण-समणियां इस पर 
ध्यान दे कि हमे साधारण साहित्य मेँ नहीं उलञ्लना है। गम्भीर, चिन्तनपूर्ण, युग की समस्या को 
समाधानं देने वाला साहित्य हमारी लेखनी से आये ओर वह तब सम्भव है जब हमारा उतना ही 
गहन अध्ययन हो, मनन ओर मंयन हो। मेँ विश्वास करता हूं कि हमारे सभी साधु-साध्वयां, 
समण-समणियां ओर श्रावक भी एेसे साहित्य का कोम करे, जो तेरापंय की श्री को वढ़ाता ररे। 
हमारी सम्पदा बढ़ती रहे भर साथ मेँ जनता का कल्याण हो। आचार्यं तुलसी के अवदानों मे 
अपनी शक्ति का नियोजन करना आचार्य तुलसी को चिरंजीवी बनाना है। 


(न्म २ -कूकन्द ससम 


बा 1] आयार्य तुतौ रगुति विशवेवाक {1 निया 
यय 


| 
आचार्य तुलसी का साहित्य. 


0 साध्वी सुनन्दा {1 


 स्पूमल सयाने! जो सुख मे सुमिरण करे तो उते जीवन की सार्थक दिशाएं मिल सकती है ओर 
वह विना किसी विघ्न वाधा के मंभिन्न की ओर अग्रसर हो सकता है। नदीं तो रजपय की खोज 
कएते-कर्ते सफ़र आधी शताब्दो का वीत जयेगा। निस सफटमे एक ओर नया मोड़ भीहै। जो विचार 
वीची की सर मुता है। जो भी व्यक्ति वैसाखिया विश्वास की लेकर इस गली से गुनेगा तो शप्र ही 
जय-अनुशासन के पर्वत प्र चद सकेगा जहां पर नेतिक संजीवन की जड़ी-वूटियां हँ ओर प्रवचन 
पाथेयं की ध्वनि गुंजती रहती है। वह ध्वनि सुनने के वाद उपमे मनोनुशासनम्‌ कौ भावना सहज ही 
जागृत हो उेमी लघुतां से प्रभुता मिले वाती वात भी सार्थक हो जायेगी। लघुता से प्रभुता मिलते ही वह 
अणुव्रत गतिष्प्रगति की ओर वदने लगेगा। फिर मुखद्भा क्या देवे दर्पण मे की अपेक्षा नह रहेगी। 

पूज्य गुस्देव ने अपने एक ही अमृत संदेश मे मुवकों फो सचेत करते हुए का- भोर भई! जागो। 
निद्रा त्यागो ओर कुत मे उगता सुरज देखो। क्योकि जव जागे तभी सवेरा। उठो जल्दी उट कर्डी 
सूरज टत य जाये। अतीते का विसर्जन अनागत का स्वागते करे ओर नया समाज नया दर्षन मे अपने 
नाम का हस्तार कर दो। 

नई पीटरी नया संकेत पाने के तिए पष्ठी है कि क्या धर्म वुद्धिगम्य है? पूज्य गुरुदेव उरे समाधान 
की ओर ले जाते हुएउदूवोधन देने है कि- सुनो! धर्म एक कसौटी है, एकरेखा है लेकिन मेरा धर्म केर 
ओर परिधि में टे, तो समता की आंख ओर परिधि की पांख खुल जयेगी। अत्तः गृहस्य को भी 
अधिकार है धरम कने का। यह स्वर तथी मुखर होगा जव गृहस्य इसे आचरण मे लयेगे। फिर धर्म 
फटने ते चाहे दीये से दीया जते या न जले करनतु मनहंसा मोती चुगे तो अणुत्रत के जालोक मे मानवता 
भुस्काये विना केते रह सकती है! दोनों हय एक साथ तो वृंद-वृद से षट भरे व दीया जले अगम 
का अन्यदा वीती ताहि विततारि दे करिनतु महके अव मानव मन की कल्पना कितनी साकार करगे यह 
त्तो दायित्व का दर्पण, आस्था का प्रतिविम्ब ही वतायेगा! 

तुम लोग चदि तो तरत दोक्षा या समणदीक्षा तेकर तेरापथ की विचार दीर्घा प्रवेश पा सक्ते हो 
क्योकि यहां तो वंद भ लहर भी की आवश्यकता है) जानते हो खोए सो पाए कूद पाने के तिए कुष 
खोना भी पट़ताहै। तुम धर खोकर आध्यात्मिकता पा सकते ले आध्यानिक विकाप्त के लिए वुमटे गैन 
तत्व विद्या का प्रशिक्षण लेना होगा तथा कात तत्व शतक, जैन तत्व प्व, जैन सिद्धान्त दीपिका, भि 
न्यायकणिका, श्रावक परतिक्रमण आदिकुपरेना अनुप्रेक्षाके प्रयोग भी सीखने होगे। व्न तष्टे भिज्ञासा 
के पंख समाधान का आकाश नहीं मिलेगा ओर शन्ति के पथ पर कदम भी नही बढ़ा पाओगे। फिर तो 
तुम्हार सामने घर का रासता ही एक मात विकल्प रह जयिगा। घर पहुंचने के वाद तुम्हारे आगे की 
सुधि तेई (लेने) वाला कोई नहीं वयैगा। इततिये संस्मरणो के वातायन से जाक कर देखो सफलता 
तुम्हारे दार पर अवश्यमेव दस्तक देती मिलेगी। 





बच -] आचार्य तुलसी रगुति विशेषांक [1 अय 
बीसवीं शताब्दी क 
तलसी 4, 
महासूर्य : आचाय लुलसा 


1 साध्वीप्रमुखा कनकप्रभा (1 





ॐणुत्रत अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी को मै एक महासू कै रूप मँ देखती हू । सूर्य 
की दो भूमिकां मानी गई हैँ :- रेशनी ओर रवानी ! वह गतिशील है । उसने कब चलना 
प्रारभ किया 2 ओर कब तक चलता रहेगा ? इन सवालों के जवाब गणित की किसी भी 
पुस्तक मेँ नही है । वह चलता हुभा दिखाई नहीं देता । फिर भी प्रातः ओर सायं उसकी 
उपस्थिति दो विपरीत छोर पर रहती है । आकाश के जिस दिग्विभाग में वह उदित होता है, 
उसका नाम पूर्व दिशा है । जिस छोर पर वह हमारी आंखों से ओड्लल होता है, वह पश्चिम 
दिशा दै। 

सूर्य केवल गति ही करता तो मानव या प्राणी जाति का उपकारी नहीं होता । वह प्रकाश 
देता है । अंधेरे मे डने हुए विश्व को प्रकाश से नहलाता हे । उसके सहयोग से ही हमार आंखें 
दृश्य पदार्थो को अपना विषय बनाती हैँ ¦ सूर्य अपना प्रकाश नरह बँटता तो ओंखों का कोई 
उपयोग ही नही हे पाता । सूर्य के पास प्रकाश है ओर ऊर्जा है । विज्ञान ने सौर ऊर्जा के दोहन 
की तकनीक विकसित की है । ऊर्जां के सहारे एेसे कार्य निष्पादित किए जा रहे है, जिनके 
होने की कोई संभावना नहीं थी । 


आश्वस्त के केन्द्र 


आचार्य श्री तुलसी गति, प्रकाश ओर उर्जा के पर्यायवाची थे । उन्हेने पँव-पाव चलकर 
इस देश की धरती को मापा । वे जहँ-जहयं गए, हर वर्ग के लोग उनके सम्पर्क में आए । 
उन्होने व्यविति, समाज ओर रष्ट्‌ की समस्याओं को खुली आंखों से देखा ओर खुले दिमाग 
से उनका समाधान खोजा । उन्होने चिन्तन के नए क्षित्तिज खोले । उनमें लकीर से हटकर 
चलने का साहस था । उनका नेतृत्व घटनाओं के प्रवाह मेँ बहने वाला नहीं था । वे हर घटना 
के रुख को मोड़ना जानते थे । उनकं देदीप्यमान ललाट ओर चमकीली एवं प्रभावपूर्णं ओंँखेों 
मे जादुई सम्मोहन धा । पूरवाग्रहों स मुक्त होकर जो भी उनके सम्पर्क मे आते वे पूरी तरह 
से उनके होकर रह जाते थे 1 उनके रोम-रोम से इरे वाले वात्सल्य का परस पाकर पाषाण- 
दिल लोग भी पिषल जाते थे । उनके निकट वैठने वाले व्यक्ति एेसा अनुभव करते मानो वे 
विशाल वटवृक्ष की शीतल छाया मे आश्वस्त होकर विप्राम कर रहे है । 


("बुवद _______ ध्य्‌ __ _ * कृतमबला ९९८ युवादृष्टि * ९१ * जून-जुलाहं, ९९९८ * 
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थ्य 1 जधार्य तुतसी रगुति विजेषांक (1 पां 


प्रभावी प्रवक्ता 

आचार्य शरी कुशल प्रवचनकार थे { उनके प्रवचन क प्रतिपाद्य शब्दो से अधिक उनकी 
भावभंगिमा के द्वा श्रोतोओो के मन मे उतरता था । यह क्षमता हर एक प्रवक्ता में नही 
मिलती । वक्ता कौ मुद्राओं ओर शब्दो मे सामंजस्य स्थापिते हेने से वक्तृत्व जितना प्रमावी 
हेता है, केवल विद्वता से उतना प्रभाव नहीं हे पाता । आचार्यं श्री के प्रवचन सुनकर एक 
प्रबुद्ध व्यवित ने कहा-- प्रवचन का ओजपूरण अर्थ इतनी तेजी से संप्ेपित होता है । संपरेषण 
की प्रक्रिया देखकर एेसा प्रतीत चेता है मामो गली हुई धातु एक नमनीय आकृति मे ठल रही 
है ।' भिनन-भिन पसिविश मे जीने ओर विभिन भाया वोलने वाले लाखो-लाखों लोगों के मन 
पर उनके प्रवचन की छाप है । 


आन विश्व जिस कगार पर खडा है, उसे आचार्य तुलसी जैसे 
महमपुरुष के मार्गदर्शन की अपेक्षा है । काश ! इक्कीसवीं शताव्दी 
मे प्रवेश करते समय इस युग को उनका सीधा दिशादर्शन उपलब्ध 
हो पाता । किन्तु वीसवीं सदी का आखिरी दशक अपने इतिहास 
के एक पृष्ठ भें उस युगपुरूष के महाप्रयाण की गाथा लिख गया । 
एक वर्ष पूराहोने को है, फिर भी उस घटना पर न आंखो को 
विश्वास हो रहा है ओर न कानों को । अंखिं उस महापुरुष की 
छवियों को अपने भीतर सहेजकर रखने के लिए आतुर हैँ ओर 
कान पदचाप सुनने के लिए उत्सुक हैँ । जन-जन की यह आतुरता 
ओर उत्युकता आचार्यश्री तुलसी तक पहुचे ओर वे अपने नए लोक 
से ही इस दुनिया तक कोई संदेश पटंचाते रहं । 


| १९६० कौ है । कलकत्ता से राजस्थान की यात्रा कते समय आचार्य श्री 
दिल्ली पचे दिल्ली पच्लिक लार मे उनके सार्वजनिक अभिनन्दन का कार्यक्रम था । 
सप्रिदध चितरकर्नी कुमार एलिजाबेय बरूर उस कार्यक्रम मे उपस्थित थी । वह आदि से अन्त 
तक वहं बैठी रही । उसकी स्थिरता देखकर किसी कमे यह आभास ही नही हृभा कि वह हिन्द 
नही जानती 1 आचार्य श्रो उससे परिचित थे । कार्यक्रम की समाप्ति के बाद उन्हेने एलिजाबेध 
से कहा "तुम हिन्यो नही समञ्ञती, फिर इतनी देर चुपचाप कैसे वैदी रहतो है ?" वह 
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बोली- प्रम की भाषा अलग ही होती है । मै उसे समञ्चती हू इसलिए घंे-घंे यहाँ बैठकर 
भी अघाती नहीं ।' 


वीतराग चेत्तना के प्रतीक 


आचार्य श्री का आभामंडल जितना उज्ज्वल था, उतना ही आकर्षक था । उनके अवग्रह , 
त्र मेँ बैठने वाले लोगों को जिस अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती, वे उसे जीवन-भर 
भूल नहीं पाते । शारीरिक ओर मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ व्यक्ति उनकी सन्निधि पाकर्‌ इतने 
आहूलादित हो जाते तो एक बार तो अपनी समस्या को भूल-से जते । मनुष्य के जीवन मेँ 
उतार-चदवाव आते रहते रै । चदाव के समय प्रायः सभी लोग अपनत्व दिखा सकते ह, पर 
उतार के क्षणे मे अपने भी पराए बन जाते हैँ । चारो ओर से असहाय व्यविति का मनोबल 
्षीण हय जाता है । आचार्य श्री एेसे व्यक्तियों के लिए आलम्बन थे । सघन निरशा के क्षणों 
मे. वे आशा के अमर आलोक बनकर व्यक्ति को उत्साहसे भरदेतेथे। 
आचार्य श्री के व्यक्तित्व का एक विशिष्ट अंग था उनकी जिन्दादिली । उनके अपने 
` जीवन में भी अनेक एेसे क्षण आए, जो धैर्य का बाँध तोडने के लिए उत्कंधर थे । किन्तु धैर्य 
की टूटन तो दूर, उसमे लचक तक नही आई । कुछ प्रसंगो मे तो उनकी अविचल धृति ने 
सब लोगों को अभिभूत कर लिया । धर्मसंघ के सर्वोच्च अनुशास्ता होने के कारण उन्दँ अनेक 
बार एेसे निर्णय लेने पडे, जिनसे पहले या पीछे व्यविति सहज नहीं रह सकता । उन प्रसंगो 

मे आचार्यघ्री की सहजता ने उनको स्थितप्रज्ञता के शिखर तक पहुंचा दिया । गंगपुर, 
सरदारशहर, कलकत्ता, रायपुर, चूरू, दिल्ली आदि क्ष्रों मेँ घटित घटनाएं स्रण यात्र से 
कंपन पैदा कर देती है । उन घटनाओं की आचार्यश्री ने जिस तटस्थता के साथ समीक्षा की, 
वह बताती है कि उनकी चेतना वीतरागता की दिशा मे अग्रसर धी । 


धमक्रति कं पुरोधा 


आचार्य जैसे युगपुरुष शताब्दियों-सहभ्राब्दियों से. कभी-कभी युग को दिशाबोध देने के 

लिए अते हैँ । जैन परम्परा में तेरप॑थ धर्मसंष के आचार्य हने पर भी उनका चिन्तन कभी 
उस सीमित षरे मेँ नहीं रहा । दे समग्र मानव जाति के बार मे सोचते थे ओर वैश्विक समस्या 
का समाधान खोजने मेँ तत्पर रहते थे । उन्हने धर्मक्राति के पंच सूत्र दिए- बौद्धिकता, 
प्रायोगिकता, वर्तमान-प्रधानता, समाधायकता ओर सर्वधर्मसदभाव । धर्म के साथ प्रबुद्धता 
की बात जोड़कर उन्होने अंधश्रद्धा के साथ अपनी असहमति प्रकट कर दी । धर्मक 
प्रयोगभूमि बनाकर उन्होने धार्मिक कुरूढियों पर सीधा प्रहार किया । वर्तमान जीवन की 
पवित्रता कर धर्म की निष्पत्ति बताकर उन्होने नरक कं भय एवं स्वर्ग के प्रलोभन से किए जाने 
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वासे धर्मं की धारणा वदल दी । भोजन कसे पर भी भूख शांत न हो, उस भोजम की कई 
सार्थकता नही देती । धर्म का आचरण कले पर भी अशांति की समस्या का समाधान न हे, 
वह धर्म अपनी उपयोगिता के आगे प्रश्न चिह्न गा देता है । यह विचार देकर उन्होने धर्म 
- की समाधायक भूमिका से जनता र अवगत कर दिया । धर्म के नाम पर होने वाली लदा 

के इतिहास क्र वदलने के लिए उन्होने धर्म के उस स्वरूप के उजागर किया, जो सब धर्म 
कर प्रति सदभावना का प्रेरक था। 

धर्मक्रंति की इस प॑ंचसूत्री को लेकर आचारयघ्ी ने वीसवीं सदी की धर्मिक चेत्नारमे नए 
प्राण पक दिए । अंषत्रदधा ओर शुष्क तर्कवाद-दोनो अत्निवाद से दूर रहकर उन्हेने धर्म क 
यथार्थं का ठोस धरतल दिया 1 उनके धार्मिक प्रवचन सुनकर अपने आपको नास्तिक मानने 
वाले लोगो ने भी आन्तरिक आस्था के साथ उनके चरण छूकर धर्म क अपनी सहमति दी । 
आचार्थत्री कर ्विचास्सरणि ने लाखो-लाखों तोगों के चिन्तन करे नई दिशा देकर एक 
युगसन्त के रूप मेँ अपनी उपस्थिति का अहसास करा दिया 1 

आज विश्व जिस कमार पर खड़ा है, उपे आचार्य तुलसी जैसे महापुरुष के मार्गदर्शन 
की अपेक्ा है । काश ! इक्कीसवीं तावदी मेँ प्रवेश कसते समय इस युग को उनका सीधा 
दिशादर्शन उपलव्य हो पाता । किन्तु वीसवीं सदौ का आखिर दशक अपने इतिहास के एकं 
पृष्ठ मेँ ठस युगपुरुप के महप्रयाण की गाथा लिख गया । एक वर्थ पूर्ने को है, फिर भी 
उस घटना पर न आंखों को विश्वास ह्वे रहय है ओर न कानों करे । ओंखे उस महापुरुष की 
छवियों को अपने भीतर सहैजकर रखने के लिए आतुर ह ओर कन पदचाप सुनने के लिए 
उत्सुक द । जन-जन की यह आतुरता ओर उत्सुकता आचार्य तुलसी तक पू्ैवे ओरवे 
अपने नए लोक से ही इस दुनिया तक कोई संदेश पूर्ुचाते रहँ । गति, प्रकाश ओर ऊर्जा के 
प्रतिरूप उस प्रतीक पुरुष के सतत स्मरणीय स्वरूप को शरद्धासिक्त प्रणाम 1 


स तुत्तसी जी ने अयुतरत आंयेलन के द्वा इस देश मेँ लाखों मील क यात्रा करके जन 
जागृति का अदभुत काम किया है । आचार्य जी का जीवन आदर्शं जीवने रहा है । उन्दने मानव 
जति कै उधार के तिर्‌ ह तपस्या कर है ओर सर्व साारण लोगो के अपना उद्धार कले का रस्ता 
वततव है 1 आचार्य जी के जने से महान क्ति इ देश की दी नह मानव जाति कौ ह है, देषा गै 
मानती हं । मगर ईश्वर की इच्छा के आगे सिर सुकना पड़ता है । ईरवर दौ किसी ॐर जगह एर 
उनकी सेवा लेनी होगी, इसलिए हमे बीच से उन्हे ते गया है ! आचार्यं जी के प्रति हमारी सच्ची 


 शदधाजलि य से सवनी है कि हम उनके वाये हए मागं पर अपना जीवनं चला का ययाशव्ति 
प्रयास फर । आचार्य को मेरे शत-शत प्रणाम ! 





- सुशीला नैयर, गांधीवार्द 
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वे बहुत काम छोडकर गए हैँ 


(1 युवाचार्य महाश्रमण [] 





फनहपराण गुरुदेव तुलसी के बारे मे यह एक प्रसिद्ध उक्ति हे कि वे स्वप्न बहुत लेते थे। नींद 
मे तो बहुत सारे लोग स्वप्न लेते है पर गुरुदेव तो दिन मेँ जागते हुए भी स्वप्न लेते थे। उनके उर्वर 
मस्तिष्क मेँ नई-नई कार्य योजनाएं अंकुरित होती ही रहती थीं । एक काम पूरा होता ही नहीं कि 
अन्य कामों के बारे मेँ सोचने लगते। अपने जीवन मे उन्न बहुत काम किया। इतना कि करई 
व्यक्ति मिलकर भी उतना काम नहीं कर सकते । विश्व के महान वैज्ञानिक अलबर्ट आईस्टाइन 
ने महात्मा गांधी को लक्ष्य कर इस आशय की बात कटी कि सौ वर्षो पश्चात्‌ लोग इस बात पर 
विश्वास नहीं करेगे कि इस प्रकार का कोई हाड-मांस का पुतला इस धरती पर हुआ था। मँ महात्मा 
गांधी के साय पूज्य गुरुदेव की कोई तुलभा नहीं करता, पर इतना अवश्य है कि महात्मा गांधी के 
लिए आईस्टाइन की उपरोक्त बात कुछ भाषान्तर से पूज्य गुरुदेव पर भी लागू होती है। एेसा लगता 
हे कि अनेवाली पीढियों के बहुत-सारे लोग मुश्किल से इस बात पर विश्वास कर पाएंगे कि कोई 
अकेला व्यक्ति अपने जीवन-काल मेँ विकास के विभित्न कनो मेँ इतना कार्य कर सकता है। उनके 
दारा किए गए कार्यो का पूरा लेखा-जोखा तैयार किया जाए तो एक विशाल ग्रन् तैयार हो सकता 
है। उनके कार्यकाल मेँ तेरापंय ने विकास की अनेक नई-नई दिशाओं में प्रस्थान किया। कहना 
चाहिए कि वे पुरुषार्थं की एक एेसी मशाल थे, जो अपने जीवन मेँ कभी वुद्ी नही, मंद नहीं पड़ी। 

पर व्यवित्त कोई भी स्थायी नहीं होता। वह आता हे ओर चला जाता है, जबकि विकास तो एकं 
परंपरा है, निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने दारा शुख किए गए 
तथा अपनी परिकल्पना के सारे टी काम पूरे कर ले, यह असामान्य या असंभव -सी कल्पना है। 
व्यावहारिक वात यही है कि कोई समर्थ से समर्थ व्यविति भी विकास की परंपरा को एकं सीमा तक 
ही आगे बढ़ा पाता है। इस प्रयत्न मेँ उसके हारा शु किए तथा परिकल्पना के कुछ काम पूरे होते 
है, कुछ अधूरे रहते हे ओर कुछ कल्पना तक ही रह जाते है। इस स्थिति मे व्यविति की सफलता 
व असफलता की कसीटी यह नहीं कि वह अपने जीवन मे कितना काम कर पाया है ओर कितना 
काम नहीं कर पाया है। उसकी कसौटी तो यही है कि विकास की परंपरा को आगे बढ़ने मेँ उसने 
अपने समय ओर शवतत का कैसा उपयोग किया है। यदि व्यविति विकास की परंपरा को आगे बढ़ाने 
मँ अपने समय ओर शक्ति का सही-सही ओर पूरा-पूरा उपयोग कर लेता है तो वह अपने-आप 
मेँ सफल ठी है, असफल नहीं, भले वह अपने सोचे गए अनेक काम अधूरे छोड़ जाता है अथवा 
कर ही नहीं पाता। उसके चले जाने के पश्चात्‌ उन कार्यो को करना पीछे के लोगो का दायित्व होता 
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सकय 1 आचार्य तुतसी स्मूति विशेयाकः (] भिय 
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ह। विकास की परंपरा के निरन्तर आगे बढ़ने की यही पररिया हे। पूज्य गुरुदेव ने विकास ढौ 
विभिन दिशाओं मे जो विपुल कार्य किर है वे प्रत्यत है। उप्तकी सविस्तार चर्व कना अमीमेत 
कृय्य नहीं हे, वत्कि जो कार्य वे पीठे ्ठोड गए है, उतते आंशिक रूप से परियित करवाना चाहता 
। 
॥ तराय की स्यापना की दिशताबी फे पेतिहासिक अवसर पर पूज्य गुरुव कं निर्देश एवं 
प्रेरणा से आचार्य मसु का पद्यमय साहित्य मु एलाकर, खण्ड १व २ के रूपमे प्रकारे आ 
चुका हे। कुछ मर्यादा पत्र आदि भी प्रकाश मे आए हे। इनके अतिरिक्त शेप समी पगम 
कृतिं को सुसंपादित कर प्रकाश मे लाना अभी अवेष ह। वि" सं* २०६० मे आ री आर्थ 
मिन के स्वर्गवास की द्विशतागी के पुण्य प्रसंग को दृष्टिगत रखते हए उनकी कृतियां संपदित 
करने की एक अन्य कार्य योजना पिले वरप पून्य गुष्देव के दिशा-नि्देश मे प्रारंभ दुई धी। पर्‌ 
उसका काम अभी तक अपनी प्रायमिकप्रकरियामें ही है। 
श्रीमज्जयाचार्य हमारे धर्मसंय के एक विशिष्ट साहित्य-मनीपी आचार्य हुए ह। साहित्य की 
विमिन दिशाओं मे उन्होने लगमग तीन लाख गाथा परिमाण साहित्य का सर्जन फिया है। विं" 
२०३८ मेँ उनके महप्रयाण की शताी के अवसर पर उनकी साहित्यिक कृतयो फो सुसंपादित 
कएपरसतुत करने की एक कार्ययोजना पूज्य गुरुदेव के निर्देशन मे वनी। उस योजना की क्रियन्विति 
के सूप में मिघ्ुनसरसायन, श्रीणी चरचा, परशनोत्तर तत्ववोध, आराधना, चोवीसी आदि उनकी 
अनेक कृतियां उस पुण्य प्रसंग पर प्रकाशित होकर लोगो के हाय मे पहुंची। मिक्खु दृष्टांत नामक 
ग्रन्थ वेसे पूर्व मे प्रकाशित शो चुका था। इस योजना के अन्तर्गत उत्ते हिन्दी अनुवाद सहित 
मुसंपादित कर पुनः सामने लाया गया। तेरापंय : मर्यादा ओर व्यवस्था के सपमे संघीय संविधान 
एवं मर्ादाओं-यवस्याओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सामग्री प्रकत हुई है। इसमे पूज्य शरी मज्जयावार्य 
की अनेक महत्वपूरण कृतिर्यो का समावेश है। जयाचार्य की सर्वाधिक महत्वपूरण कृति भगवती जोड़ 
आधुनिक सम्पादन के साय सात वरण्डो मे प्रकाशित हो चुकी हे। इस ग्रन्य फो सम्पादित कलेर्मे 
पूज्य गुरुदेव के अनगिनत बहुमूल्य क्षण लगे है! 
जयाचार्य की अन्य महत्वपूर्णं एवं विशालकाय कृति उपदेशरत् कयाकोश का सम्पादन का 
कार्य अपनी अधूरी ररि मे हे! उपे पूरा कर्‌ हम उनके एक विशिष्ट ग्न्य से लोगों को परिचित 
करवा सक्ते । 
तेरापंय की सेखन्तिक मान्यताओं को स्पष्ट करने वाला जयाचारयं का एक अति विशिष्ट प्रन्य 
रम विध्वंसन" यद्यपि पूर्व मे प्रकाशित हि, पर उसका आधुनिक सम्पादन अमी तक शेष हे। 
इतने सारे साहित्य के प्रकाश मे आ जाने के पश्चात भी जयाचार्य की कुल ११४ कृतिं मे से 
आधी ते ण्यादा कृतिरयो का काम्‌ होना अभी तक अवशिष्ट हे। 
राजस्थानी वाक्गमय को तेरापंय का अत्यंत उल्लेखनीय योगदान है, यह एक लघ्य हे! जयाचार्य 
कूत “मगवती जोड़ राजस्थानी यापा का संभवतः सवस वड़ा गरनय हे ओर जयाचार्ं राजस्यानी 


[- वटि, _____ ष्ट ` कप्यलष् ९२२८ | ८ ४ * जून-जुलाई, १९९८ * 


* 


बाय -] जाय तृती समुति विवाकः [] 


भाषाः के साहित्यकार । स्वामी जी का अड़तालीस हजार पथ परिमाण साहित्य राजस्थानी वङ्गमय 
की अमूल्य निधि है। पूज्य गुरुदेव तुलसी तो राजस्थानी भाषा के सिद्धहस्त कवि थे। उनकी कृतिरयो 
ने राजस्थानी भाषा को गौरवान्वित किया है। अन्य अनेक सन्तो एवं श्रावको की रचनाओं ने 
राजस्थानी वांङ्गमय के भण्डार को समृ बनाया हे। कठिनाई यह है कि राजस्थानी भाषा एवं 
साहित्य के अधिकारी विदधान बहुलांश इस संपदा ओर योगदान से अपरिचित हैँ । इसका कारण 
भी बहुत स्पष्ट है। इस विशाल साहित्य का बहुत बड़ा भाग अभी भी अप्रकाश्य ह । पूज्य गुरुदेव की 
` यह भावना थी कि तेरापंथ के राजस्थानी वाङ्गमय को सुसंपादित कर सामने लाया जाय। इस कार्य 
.` योजना पर कार्य भी शुख हुआ पर इस क्षेत्र मे अभी तक बहुत कुछ करणीय शेष है। जिस दिनि इस 
कार्य योजना के अनुसार तेरापंथ का राजस्थानी वा्गमय सामने आयेगा, उस दिन लोग आश्चर्यं के 
, साथ दे्खेगे कि तेरापंय समाज ने राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की कितनी बड़ी सेवा की है। 
. . . आगम-साहित्य संपादन की दृष्टि से पूज्य गुरुदेव के वाचना प्रमुखत्व मेँ उनकी विद्यमानता में 
बहुत ही उल्लेखनीय कार्य हुआ। पज्यवर इस कार्य को अत्यधिक महत्व दिया करते ये। इस कार्य 
योजना को अभी पूरा किया जाना अभी शेष हे। 
पूज्य गुरुदेव ने पिछले वर्षो तेरापंथ-प्रबोध की रचना की। चार्य भिक्षु एवं तेरापंथ को 
समग्रता से संक्षेप मेँ समञ्ने की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसी तर्ज पर जैन धर्म को 
 समडने की दृष्ट से “जेन-प्रबोध” की रचना करने का एक चिन्तन गुरुदेव के मस्तिष्क मेँ था। 
उसका कार्य सम्भवतः शुर भी हो गया था, पर आगे नहीं बढ़ सका। 
गुरुदेव ने अपनी कलम से अनेक आचार्य एवं साधु-साध्र्यो के जीवन चरित्र लिखें । इसी 
क्रम मेँ शासन स्तंभ कालू जी स्वामी का जीवन चरित्र लिखने की उनकी तीव्र भावना थी। इस दृष्टि 
. से उन्हनि कालूजी स्वामी के जीवन से सम्बंधित सामग्री भी संग्रहित करवा ली थी, पर नियति योग 
` से उनकी वह भावना साकार रूप नहीं ले सकी। देखना है इन दोनों ग्रन्थो का काम कैसे होता है। 
पूज्य गुरुदेव की यह तीव्र भावना थी कि तेरापंथ धर्मसंघ के साधु-साध्वर्यो एवं समण-समणिर्यो 
मेँ अंग्रेजी भाषा में बोलने-लिखने का अभ्यास वट़े। इस दृष्टि से अनेक स्तरो पर अनेक वार 
प्रयत्न भी हुआ। पर पूज्यवर की भावना के अनुरूप स्थिति का निर्माण होना अभी बाकी है। 
अंग्रेजी भाषा की तरह दी प्राकृत भाषा के विकास की भी उनकी तीव्र आकांक्षा थी। स्वर्गारोहण 
पूर्वं के अन्तिम दो वर्षो मेँ तो उन्टोने इस कार्य पर अपना विशेष ही ध्यान केन्द्रित कर रखा था। 
इस दृष्टि से एक पूरी योजना भी वनी। अनेक साधु-साध्ि्यों एवं समण-समणियां पूज्यवर की 
प्रेरणा से दस योजना के अनुसार प्राकृत भाषा के अध्ययन मे लगे। पर गुरुदेव की विद्यमानता मे वह 
योजना बहुत आगे नही बढ़ सकी। करणीय कार्यौ की सूची मेँ यह एक विशेष महत्व का कार्य ह। 
वे जैन समन्वय के कार्य को वहुत महत्व देते थे। इसकी पूरी परिकल्पना ओर उसको साकार 
करने की पूरी प्रक्रिया उनके मस्तिष्क मे थी। उन्होने कई वार इस आशय की वात कटी थी कि मुद्ध 
विश्वास है, यदि सभी जेन सम्प्रदाय मुञ्चे मध्यस्थ मान लँ तो मेँ समन्वय का कार्य बहुत आसानी 
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से कर सकता हूं! समग्र जेन समाज की एक संवत्सरी हो- इत दृष्ट से उन्मि वर्पो तक सक्षय 
प्रयल किया। भले ही उनको अपने इतत प्रयत्न मे अपेशित सफलता नदी मिली, तयापि इतना 
सुनिशचत् ट कि उनके इपर प्रयल के फलस्वरूप एक अनुकूल वातावरण यना है। जैन समान के 
लिए सचमुच वष्ट वहुत ही गौरव का दिन दोगा जिस दिन पूज्य गुरुदेव की भावना के अनुप सव 
लोग मिल-जतं कर शक दिन संवत्सरी मना्येगे 
जन समन्वय के परिय मे टी गुस्देव ने एकं जेन मंच फी परिकत्पना भी की धी। उनके 
प्रयत एवं प्रेरणा से इत कार्य का एक रूप कुट वप पूर्वं सामने भी आया धा, पर जेसी गुख्देव की 
आकां्षा धी, उसके अनुरूप इस क्षेत्र मेँ कर्य होना अमी तक शेप है। देखना है पूज्य गुरुदेव की 
यह परिकल्पना कव साकार होती 1 
संपीय पसरिकष्य मे उपासको के निर्माण की योजना उनके कार्यकाल मेँ गति पकड़ चुकी धी। 
पर गितनी बड़ संघ्या मे प्रशिभित उपासर्को को वे देखना चाहते थे उस लक्ष्य तक पटुंचना अमी 
तक शेप है। इस दिशा मे कार्य किया जाना अपेक्षित लगता है॥ 
जनानशाला की योजना को आग वढ़ाने की दृष्टि से गुरुदेव का विशेष ध्यान केन्धित था। उनके 
चिन्तन मेँ यह नीव को मजबूत कने का कार्य था। उनकी दृष्ट एवं प्रणा से उसका एक व्यवस्थित 
ओर सुन्दर रूप वना हे, पर उसको व्यापक खूप मिलना अभी भी मेष हे 
तेरापंय के अधित विदान एवं प्रवक्ता तैयार करने की दृष्टि से तेरापंय प्रचेता की योजना 
गुरुदेव ने प्रस्तुत की धी। यद्यपि उस कार्य योजना का परारम्म पून्यवर की विदमानतामे षी हो चुका 
थाओर्‌ वाद मे उस्न प्रिय मे एक प्रश्ण शिविर भी लग चुका टै, पर इसन योजना को 
व्यवस्थित रूप से क्रियानिित करना अभी लगमग अवश्य टी है। 
पूज्य गुरुदेव दवारा हमारे करने के तिए पीछे छोड़ गये कुछ कर्यो की संमिष्त-सी चर्चारमैने इस 
अति मँ की। पैसे ओर भी अनेक कारय है, निनदे पन्य गुरुदेव करना चाहते थे ओर अव हमे 
कएनाहि। सौमाग्य ते आचाय महयप्जञ का सक्षम नेतृत्व एवं कुशल मा्ग-दर्शन हे प्राप्त है। उनके 
इस नेतृत्व एवं मार्गदर्शन मेँ हम विकासं की परम्परा को बहुत अच्छे ठंग ते आमे वढ़ा सकते है। 
पूज्य गुरुदेव कौ प्रथम वार्षिकी का पुष्य प्रसंग सननिकट हे इस अवस्तर षर संघ का हर छोटा-वडा 
मदस्य यह पवित्र संकल्प करे कि वह पूज्य गुष्देव की भावना८कल्पना“स्वण कौ साकार कटने में 
यथातम्मव पूरी शक्ति का नियोगेन करेगा यह कोई महतवपरण वात नहं हे कि कौन क्या काम कर 
सक्ताहे? कितना कर सकता है? महत्वपूर्ण वात यह हे कि कोई भौ अपनी शविति का संनोपन न 
करे। भं समञता द, पूज्य गुख्देव के प्रति हमारी यह प्रेरक श्रद्याजलि होमी। 


आचार्य श्री तुलसी मे कहा था :- 


@ सीधे पय पर चलने की भेरी आदत नही, कठिन काम कले भे मुञ्चे आनन्द आता है। 
@__ अशान्त वातावरण मे भी अपने आपको शानत रखना स्थित्वा का लक्षण है। 
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बच -] आचार्य तती स्मृति विशेषांक (1 ब्य 
४ 
` विनम्र भावांजलि! 


[¬ सुखराज सेषिया ¬ 


यमते किसे पत्रकार ने प्रश्न किया कि - आचार्य तुलसी की याद आपको किस रूपमे 
आतीक्या वे पहले की तुलना मेँ अधिक याद आते है? 
इस प्रश्न का उत्तर बहुत साफ है। आचार्य तुलसी की याद पहले की तुलना मेँ अधिक आती 
है। उनको याद करने के अनैक कारण हैँ, अनेक दृष्टिकोण हैँ । उनकी यदे दिनोदिन सघन 
होती जा रही ह । अभी हमने एक वर्ष व्यतीत किया है, इस एक वर्षं की कालावधि ने स्पष्ट कर 
दिया है कि- आचार्य तुलसी भूलने की चीज नही है। जब-जब हम अकेले होते है, थक जाते है, 
निराशा हमें घेर तेती है, तब-तब आचार्य तुलसी की याद ज्यादा आती है। 

अमृता प्रीतम ने एक जगह लिखा है- “यह याद क्या चीज होती है, जो समय को हाथ से 
पकड़कर ठहरा देती हे।" आचार्य तुलसी की यादों के साथ होकर हमारा समय ठहरा हुआ दही 
होता है। लेकिन इस ठहरे हुए समय में ही हमें मानवता के लिए मुस्कान चुननी है, जैसे पुष्पों ` 
के लिये सूर्य का प्रकाश। यह ठहरा हुआ समय एक सबब हे, एकं प्रेरणा हे, एवं एक जीवतंता 
हे- घटनाबहुल जीवन की। एक जीवन मेँ कितने जीवन का समाये हूए रहा उनका जीवन। वह 
जीवन साधारण नहीं था। उस जीवन का हर पृष्ठ आश्चर्यो की वर्णमाला से गुंथित महालेख 
था। 

दरअसल एसे महापुरुषों का जीवन ही सबसे बड़ा स्मारकं होता है, आकाश को देखो, 
मानवहृदय को देखो । जब तकं ग्रह हैँ ओर भावनाएं है, जब तक नक्षत्र ओर भाव नष्ट नहीं हो 
जाते- उनका नाम मिट नहीं सकता। केवल एेसे दी लोग स्मारक के अधिकारी है, जिनको 
उसकी आवश्यकता नहीं है,क्योकि उन्होने स्वयं ही लोगोँ के मनो एवं स्मृतियों मे एक स्मारक 
बना लिया है। ध 

एक दिन चाद की दिव्य आभाओं मेँ नयी संभावना के प्रतिबिम्ब थे। बिम्बं को जिन्होने देखा 
वे आश्चर्य के अथोह सागर में डवकियां लेने लगे। प्रसननता ओर विस्मय के उन क्षणो में उन्होने 
देखा ओर उन्होने पीडित मानवता ओर शोषित जन-जीवन को त्राण देने का आश्वासन दिया। 
लोकव्यापी संत्रास, तनाव ओर अविश्वास मे घुटती हुई विश्व-चेतना को कुण्ठमुक्त रहने का 
प्रशिक्षण दिया। उखडते हए नैतिक मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। सामाजिक 
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(पवत्य [1 आचार्य तुलसी स्गुतति विशेषांक (7 ब्भ 





भौर आर्थिक विपमताओं सै टूटती हुई सौम्यता फो चयने के लिवे उसने एक सामाजिक 
अनुभूति दी ओर अपनी परम पारदर्शी दृष्ट से लोक-जीवन को धन्यता से अनुप्राणितत किया। 
उस चांद की चांदमी दिन-व-दिन घनीभूत हो रही है। वह न्निलमिलाती चांदनी शकतिपुन 
होकर, ज्योतिर्मय हकर - कडीं सुरज उगा रही हे, कीं चांद उगा री है ओर कीं एूल िला 
रदी हे वहं से सुरित लयवद्ध मुरीते संगीत कौ तरे मन की सुनसान गलियों को मुस्कान से 
आच्छादित कर्‌ रही हे। उस महान एवं अलौकिक चिरन्तन सत्य को विनग्र नमन। 

“युवादुष्ट मापनिक उस महान युगपुुप की रश्मयो को अपने पृष्ठो के समेटने का विनप्र 
प्रयास लेकर “आचार्य की तुलसी स्मृति विशेषांक के रूप मँ भाप्के हों मे प्रसत्त है! यह 
विशेषांक आप सवकी भावनाओं एवं खा से सिचित एक विनम्र श्रद्धानलि है! हमने उस 
त्रिकालावाधित धरती के सुधारक कौ नये-नये सन्दर्भ एवं रूपो मेँ प्रस्तुति दी है। उस महप्राण 
कीं प्रथम पुण्यतियि के अवसर पर हमारा विनम्र प्रणाम। 

इस्‌ विशेषांक को इस रूप मे प्रस्तुत करने मे अखिल भारतीय तेरापंय युवक परिपद के 
पदाधिकारियो एवं कार्यकारिणी के सदर्स्यो का उल्लेखनीय सहयोग रहा है। विज्ञापनदाताओं . 
एवं लेखक के प्रति हमारा आभार, जिनके सयोग से विशेषांक इस रुप मे अनेक दिक्कर्तो फे 
बावजूद दूस रूप मे प्रस्तुत हज हे। सभी सहयोगियो के प्रति आभार। 


शरद चन्रमा है यूँ फिर भी, वोलो-वोलो चन्रचकोर, यह चितवन चिन्तित वयो है आन 
भे बरसे फ़िर भी समे ना, वोलो वोलो मन के मोर, यट छतरी सुवित वर्यो है आन 
ज्यो ज्यो गम को अनि घटाय त्यो गुणन लो जाय, मों का हो रहा क्या अनुवोद, 
एसी कोड विधि बताये भूल सके कोड्‌, किसी की आने बाली याद 
स्वगं की सौरभ स्वयं न नाने, स्वयं रहे अनजान, यही है टूलो अवदान, 


खुद की कीमद खुदे न जाने, युग-पुरुष की तो जमाना कर लेता पहचान 
“भिकु भारी राय जया ओर मघवा माणक डाल”, ध्वजा जहां “कालु” फहरारई, 
उस ध्वना मे (नई मोड” की “धर्मक्रान्ति” नवरंग चढाकर दी धी ऊंचाई 
सत्ता नीं सन्तता चाही, स्वयं त्याग निज पाट, सजाई के शरिया क्यारी, 
खुश रहे णव पासन टी ये, दार्शनिक आचार्य “महाप्रज्ञ” उन्तराधिकारी 
युग प्रदर्तक, युग दिग्द्शक, यणीधिपति गुरुदेव, अमर हो गये जय जय “तुलसी 
तन से नहीं हय, किन्तु यहीं हो, रहेगी हरदम ये तुम्हारी मूरत चित्त मेँ वसी 
-छनसिंह च्छावत (चाडवास 
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बय 1 आचार्य तुलसी रमति विःोयांक (बया 
(ङ्वास का अर्ध्यं श्री तुलसी को' 
। (1 मुनि मोहजीत क्पुमार [1 


अल देश ऋषि-मुनिर्यो का देश है। यहां शहरी सभ्यता का नहीं गाँवोँ की संस्कृति का 
प्रभाव है। यहां विमानं ओर हेलीरकोष्टरो में घूमने वालो को नहीं, अपने पांव की मिट्टी से धरती 
मापने वाले संत-जर्नो को पूज्य भाव से देखा जाता है। संत किसी नाम, जाति, देश या धर्म से 
अनुबन्धित नहीं टोते। वे अनाम आति है पर जाते समय नाम छोड़ जाते हँ । वे मरणासन्न मानव 
को अध्यात्म ओर नैतिकता का नवअमृत पिलाकर जीवंत बना देते है। 

एेसे संतो की कड़ी मे अणुत्रत अनुशास्ता गणाधिपति श्री तुलसी का नाम प्रथम पंवित् मेँ आता 
हे। अणुत्रत अनुशास्ता एक धर्म संघ के नेता थे। सात सौ से अधिक साधु-साध्वर्यो ओर करई 
लाख श्रावको का नेतृत्व उनके यशस्वी हार्थो मेँ था। गणाधिपति श्री तुलसी का व्यक्तित्व ही उनके 
नेतृत्व की सफलता का साकी हे पूर्वग्रहों से मुक्त होकर कोई भी व्यवित उनको निकटता से 
देखता तो प्रतीत होता कि मानो वे अपनी आभा से पूरी दुनियां को दीपित करने पर लगे हुएहै। 

गुरुदेव श्री तुलसी का सम्यक्‌ चिंतन ओर प्रखर तेज उनके परिसर मेँ रहने वालों पर जो 
अमिट प्रभाव पड़ता वह अद्ितीय होता था। आपके चिंतन की विशालता, हृदय की उदारता, 
व्यवहार की मधुरता, संघर्षो मेँ अप्रतिम सदिष्णुता ओर निर्भीकता ऊर्ध्वमुखी व्यवि्तत्व की एक 
लघु ललक हे। अप विशाल धर्मसंघ के नेता होते हुए भी मानवता के त्राता थे। 

आपका जन्म २० अक्टूबर १६१४ लाडनूं (राजस्थान) की पुण्य स्थली पर आदित्य की 


रमो के साय निर्मल आभा लिषए हुआ। जन्म के साथ ही अध्या के संस्कारों का पुट तथा 


बाल्यावस्था मे उन संस्कारो कां संपोषण ओर संरक्षण के परिणामस्वरूप आपके चरण अध्यात्म 
की धरा पर बढ़ने हेतु समुत्सुक हो उठे थे। जीवन की प्रयम पूर्णाहुति के साथ ही आपने अध्यात्म 
की मंजिल पर चरण न्म्रास कर दिया। 

पून्यपाद श्रीमद्‌ कालूगणि के श्री चरणो मेँ समर्पित हो, आपने अध्यात्म को जीवनगत करने 
हेतु अपने-आपको गहन अध्ययन, चिंतन के लिए सुनियोजित किया। गुरु का अप्रतिम वात्सल्य 
आपके जीवन को समग्र रूप से सजाने-संवारने मेँ कार्यरत था। जीवन के सर्वामीण विकास का 


¦ उपक्रम निर्वाध चल रहा था। परिणामतः आगमिक अध्ययन के साथ-साथ काव्य, दर्शन, न्याय 
` आदि अनेक विधार्ओं मेँ गहनता प्राप्त कर अपने आप मे प्रतिष्ठित वन गए्‌। 


आपके व्यक्तित्व को शरवो मे वांधना सूर्य को दीपक दिखाना है। आप अपने परिचय मे 


: सर्वप्रथम अपने आपको मानव की पंक्ति में अवस्थित करते थे। आप जातिवाद, सम्प्रदायवाद से 
दूर रह कर मानवीय मूल्यों को प्रस्थापित करने का प्रयास अथ से इति तक करते रहे। आपके 
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वृहुआयामी व्यकितित्व को किसी एकमुखी प्रवाह मे वौधना अति दुष्कर कार्य दै। धारणाओं के 
संकीर्णपेर मे वे, चूह-विलती की वयाव्याओं से अनुबन्धित तेरापंय फो जनधर्म का पर्याय वनाने 
का दुखह कार्य आचार्यं तुलसी की सम-सामयिक सूञ्-ञ्, पुरुपार्थ ओर प्रस्तुति का ही परिणाम 
हे 

आपने कृतित्व का इतिहास अनूढा ओर अपूर्व हे। आपकी कर्मठता, नेतृत्व-्षमता, विदत, 
वक्तृता, सुजनशीलता आदि ने महामानव के प्रतीक पुरुष के रूप में अवस्यित किया। 

भारत विदेशी दासता की काल कोरी मे छटपटा रहा था आत्म वलिदानी नेताओं ओर 
देशमक्तों के अर्हितात्मक प्रतिरोध के सम्मुख विदेशी दासता.के पांव उखड़ गए। भारतीय प्रबुद्ध 
राजनयिको न प्रशासन की बागडोर संभाती। उन्होने भारत उत्थान की रूपरेखा मँ भोतिक विकास 
छो अत्यधिक महत्व दिया। उन्होनिं नैतिक ओर चारित्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठापनं करने की दृष्टि से 
कोई कदम नहीं उठाया इसका परिणाम यह रहा कि भारतीय जनता आज भी मानसिक दासता 
से मुक्त नही ह सकी। उस समय आचार्यश्री ने कहा - मानसिक दासता से मुक्ति ही सही अर्थो 
मे स्वतन््रताह। इसी लक्ष्य के आधार पर आपने अणुब्रत आन्दोलन का सूत्रात्‌ मानवीय आचार 
संहिता के धरातल पर किया। अणु्रत के मंच से आजाद भारत के नागरिको को आद्वान किया 
कि - “हे भारतवासियो! नैतिक आदर्शो के प्रति सजगः रहे। जन-जन भें मानवीय मूर का 
प्रादुर्भाव हये। समन्वयवादी दृष्टिकोण का विकास हो। जीवन व्यवहार मे चारित्रक मूल्यों की 
रस्यपना हो। महतवाकसा ओर अस्पृश्यता के मनोभाव न प्रकटे। अणुत्रत की इस संजीवनी 
घोपणा^आदवान ने जनमानस के विचारों को उदेलित किया। आज इस आन्दोलन ॐ स्वरूप 
अन्तरष्ट्रीय बन गया। . 

इस आद्वान की गुंज को जन-जन तक पंहुचाने के लिए गांव-गाव, नगर-नगर्‌, उाणी-ढाणी, 
व्यवित किति तक सीधा सम्पकं स्यापित किया। उनकी दृष्ट मेँ पहले मानवता थी, चारित्रिक 
मूल्य ये, फिर जाति, स्रा, उपासना आदि उन्होने कहा- किसी भी मनुष्य को जाति के आधार्‌ 
पर नीच या अस्परश्य मानना मानवीय मूल्यो की हत्या ह, हिसा हि, पाप है। 

आचार्य तुलसी जां एक ओर आध्यातिक समस्याओं के समाधायक ये वहां दसनरी ओर 
जनतन्विक, राजनतिक, सामाभिक, पारिवारिक आदि समसामयिक समस्याओं के भी महान 
समाधायक के रूप में प्रतिष्ठित धे। र्वी सदी का इतिहास जव भी लिखा जायेगा आपका स्थानं 
अदटितीय रहेगा। आपका अदम्य उत्साह भावी उपलब्धि का भरा भण्डार था। आप अनैक स्प मे 
रहते हुए भी अपने आपमे मिन ये! आपका जीवन उपलब्धियों का महा समन्दर था; आप दवारा 
किया भया हर कार ओर देखा गया हर स्वपन अपने आप मेँ परम उपलब्धि थी! आपने अपने 
जीवन को विमिन आकारो ओर प्रकारो मँ जीने का प्रयास.अन्त तक किया से ऊर््वमुखी 


क के धनी की यदे ही वस अवशेष वची हें! उन अवशेष यादों को श्वास का अर्ध्य 


(न्क स्र ` क्वनु २२२८ | 





॥ 


ब्य 1 आदाय ततस रगुति विवाकः [बया 


विदेशों म आचार्य तुलसी 
`< ` .. 
(1 समणी नियोजिका मुदितप्रज्ञा (1. 

अरत की पुण्य वसुन्धरा पर भ्रमणःकरते हृए हवाई युनिवर्सिटी के प्रोफेसर ग्लेन डी 
पेन की राष्ट के महान्‌ सन्त आचार्य तुलसी से भेट हुई । पहली भेट मेही आचार्य तुलसी के 
बाह्य एवं आन्तरिक व्यवित्तत्व नै उस पिदेशी भाई कौ चुम्बक की तरह खीच लिया। पवित्र 
आभामण्डल से मण्डित उनका व्यकितित्व उस विदेशी सज्जन कं हृदय के ओर दिमाग में 
प्रतिष्ठित हो गया। अपने देश लीटते समय ॐ" पेज ने उस महामानव सै आत्मनिवेदन करते 
हुए कहा-आप विदेश चलिए। गुरुदेव ने उसके मन की भावना को पढ़ा ओर साधु जीवन की 
मर्यादा को बताते हुए कहा -८हम वायुयान मेँ नहीं बेटते है ।' ड" पेज ने समाधान के स्वर में 
बोला - 'अच्छा। ठीक है, आप बेटे नर्ही, पर खडे-खडे चल सकते है।' 
 गणधिपति गुरुदेव सदेह अवस्था मे भारत से बाहर नहीं भी गये, फिर भी सैकड़ों लोग 
उनके बाह्य एवं आन्तरिक व्यक्तित्व से परिचित एवं प्रभावित हँ । 

व्यकविति सीमित होता है। किन्तु विचार सीमित भी होते है ओर व्यापक भी। सीमित दायरे मेँ 
वधे हूए विचार व्यकिति को सीमित बना देते है ओर विचारों की व्यापकता व्यक्ति को व्यापक - 
बना देती है। ५ 

गणधिपति गुरुदेव का व्यवित्तत्व विश्वव्यापी था। उनके व्यक्तित्व की व्यापकता का मूलं 
घटकं तत्व था उनका व्यापक दृष्टिकोण। 

अध्यात्म, अनुशासन, कला आदि तौ उन्हे प्रिय थे ही उससे भी अधिक प्रिय था अनेकान्त। 
उनेकान्तप्रिय व्यक्ति. की चिन्तन शेली, विचारशैली एवं कल्पनाशेली एकान्तप्रिय व्यक्ति की 
चिन्तन, विचार एवं कल्पनाशेली से पूर्णं भिन्न होती हे । गणाधिपति गुरुदेव ने भगवान्‌ महावीर 
हारा उपदिष्ट जैनधर्म के महत्वपूर्णं सिद्धान्त अनैकान्त का न केवल उपदेश ही दिया बल्कि उसे 
आत्मसात्‌ किया। उसे अपने जीवन का दर्शन बनाया। 

अनेकान्त उनके जीवन मेँ गंगोत्री की तरह प्रतिष्ठित था। उस गंगोत्री से उद्भूत निर्मल 
आचार, पवित्र विचार एवं मधुर व्यवहार की स्रोतस्विनी बहती बहती सात समन्दर पार पहुंच 
गई। समण श्रेणी के माध्यम से गुरुदेव तुलसी एवं आचार्य महाप्रज्ञ के विचार व साहित्य विश्व 
के विभिन राष्ट्रो मेँ पहुचे हं । अमेरिका, यूरोप, एशिया, आस्दरूलिया जैसे महादीपं मेँ उनके 
विचारों ने एक नया प्रकाश दिया है जो अन्धकार मेँ भटकती हू मानव जाति के लिए सशक्त 
आलम्बन है। 

अणुव्रत, प्रेक्षाध्यान, जीवन विज्ञान, जैन जीवन शैली, जैन विश्व भारती, समणत्रेणी -ये 


* युवादृष्टि * २३ * जून-जुलाई, १९९८ * 


वयया () जायाय तती स्मृति विशेषांक [1 कया 


उनके व्यापुक दृष्टिकोण की ही निष्पत्तियां है जिनसे धार्मिको, वैज्ञानिको, शिक्षको, एवं अन्य 
विद्म एक हलचल पैदा हुई हे। आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनेतिक एवं शैक्षणिक क्रान्ति 
के धागे से अनुस्यूत उनके युगानुकूल विचारो ने न केवल भारतीय जनमानस को वल्कि विश्व 
मानस को प्रमाविते किया हे। केलिफोर्नियों की राजधानी सेक्रमिन्दो, जहां लगमग दो साल से 
समण-समणीजी जा रे है। जैन-जेनेतर, भारतीय, भारतीयेतर लोगो मेँ भगवान्‌ महावीर, 
गुरुदेव तुलसी एवं आचार्ये महाप्रज्ञ के मिशन की चर्चा करते है । वीं उनका सम्पर्कं अमेरिका 
प्रवासी आमा नाम की एक जिज्ञासु अपफ़रीकन महिला से हुआ। वह वोद्ध धर्म से प्रमविते धी। 
जैन धर्मं को जानने के लिए तीव्र उक्कण्ठा एखती थी। इन्टरनेट के माध्यम से जैन सोसायटी 
सेक्रोमन्ये के अयरेकटर भाई नरेश जैन से परिचय प्राप्त कर उनका बहुत सहमता से अध्ययन 
किय। समाणीजी ने गुरुदेव की प्रसदि उसने समणीजी से सम्पर्क किया। समणीजी से जैनत्वका 
परिचय पाया तथा जैन धर्म से सम्बन्धित अनेक अरजी पुस्तर्को कौ प्राप्त कर रचना भगवान्‌ 
महावीर का उग्रेजी अनुवाद 1 010 }/2}18 ४118 पुस्तक उपसे पढ़ने को दी। पुस्तक पढ़कर 
अपन प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हुए उसने कहा - इस पुस्तक ने मेरे मन को इतना प्रभावित किया 
है, जितना आज तक किमी ने नहीं किया। इस पुस्तक ने मेरी जीवनधारा को वदल दिया। वौद्ध 
धरम मँ दीक्षित होने को समुत्सुक उस वहन ने अपना विचार स्थगित कर दिया। उस्ने अपने 
अनेको मित्रो को इस पुस्तक की अवगति देकर पटने की प्रेरणा दी। 

सचमुच गणाधिपति गुरुदेव के विचार मे प्रेरणा, स्फुरणा ओर शक्ति संघार करने की 
ताकत है। निराशा सै आशा, अन्धकार से प्रकाश ओर कुमार्ग ले सम्ारमं पर से चले की 
क्षमता हि। क्षमता ही नहीं अनेकों को जीवन दान दिया हे। यही वजह हे कि आज भी उनको 
देखने के लिए मखे तरस रही है सुनने के लिए कान लालायित छे रे है। गुर्णो की मौरवेगाथा 
गति-गाते मुंट धकता नही है। उनका उज्ज्वल यश ओर कीर्ति चहुदिशि में व्याप्त हो चुकी है। 

सूरत से कीरत बड़ी, विन पांखे उठ जाय। 
सुरत तो दीसै नर्ही, कीरत ही रह जाय। 

कवि की ये पक्तियां इस सच्चाई को प्रकट कर रही है कि सूरत से कीर्ति वड़ी होती है जो 
ध्यव कौ अमर बना दैती है। देश ओर काल की सीमां से मुक्त कर देती हि। 

गणाधिपति गुरुदेव की यशोगाथा दिग्दिगन्त मेँ व्याप्त होकर उनकी प्रथम पुण्य तिथि पर 
उनकर श्रद्धांजलि समर्पित कर रदी है) 


आभार :- युवद्ष्टि के आवार शरो तुलसी स्मृति विशेदाक के तिए वि्प्नदाताओं, तेखकें एवं अन्य तोगे 
ने घो सहयोग प्रदान किया उक तिए हम अव्यत आभायी £ स्थानाभोव के कएण ओक सेखकें की ए्यनणएं हम ठ 
विशेषांक मे समितित नरी कर पये है, इख हमे छेद है] पुनः खभौ एहयोगिे के परति आभार विरोषाक आपके 


कैषा लग अपनी प्रतिक्रिया हमे अवश्य तिते। -पनालाल पुगलिया, महामेत्री 





च 1] आवार्य लुत रगुति विशेपांक 1 श्राया 





आचार्य श्री तलसी को स्रत उत ठार नयन्‌ 





परमाराध्य गुरुदेव श्रा तुलसी का गंगा्णहर में प्रवास एवं महाप्रयाण। नियति 
का एक निश्चित कालचक्रा मेरे लिए यह समय. एक अभूत था! लाड से गंगाश्रहर 
आते समय गुरुदेव की मार्ग सेवा का अवसर ओर आराध्य का निकट 
सानिध्य, वे क्षण मेरे जीवन के सर्वोच्च आत्म-त्रपि के ्चण था 

२३ जून १९९७ गुरुदेव का मरहाप्रयाण होनी तो हो चुकी थी, पर मन को 
विश्वास न था। यह महाप्रयाण न होकर महाप्राण ही रहे, इसी प्रयास मे उस महापुरुष 
की तत्कालीन चिकित्सा सेवा मे भागीदारी का संजोग मेरे जीवन के अविस्मरणीय 
क्षण थे एसे महापुरुष की सेवा का अवसर पुण्य कर्म योगसे ही मिलता टै! 

२४ जून को म्रहाप्रयाण यात्रा। जहां लाखो-लाखो लोगो का सैलाव अयने 
आराध्य देव के अन्तिम दर्शनो की एक ज्लक पाकर ही धन्य हो रहा था! वहां मुञ्च 
देव के चरर्णो मे चंवर दुलाने का दुर्लभ अवसर मिला! मेरे लिए यह 
गुरुकूपा का प्रसाद था, मेरा जीवन धन्य-धन्य, हृआ। 
` श्त-श्रत नमन उस महादेव को। 

श व्छ(नत 
हखरण्ज डमा 
राष्टीय कार्यकारिणी सदस्य 
अखिल भारतीय तेरार्पेथ युवक परिषद्‌ 
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पर्स श्री तलमी लौ प्रयम पुण्यतिधि पर नमन्‌ 
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एर्व गृहर्मत्री शरंकरराव चव्डान से चर्चा करते हए आचार्य श्री तृलसी 
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ज्य युख्टवं श्री तुलसी की प्रथय दुण्यतिधि पर शत-स्नते नमन्‌ 
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वर्य (-] आतार्य टतरी ररुति विशेयाक (¬) अया 





आचार्य शरी त॒लसी की प्रधम ण्यति पर हार्दिक भावाजलि 








म लोगों को अनेक वार चेतावनी देता हँ कि वदि धन से धर्म ह्येता तो अन्व क्रय- . 
विक्रय की चीजों कौ तरह ये पुजीपति लोग धर्म को भी गोदाम मे कंद कर लेते । 
- आचार्य श्री तुलसी 


भक्सचन्द शजक्रण्‌ पुगलिया 
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` य 1] आचार्य तुलसी स्मुति विभेवांक (1 ब्य 


वर्चस्वी आचार्य “ । 
योग्यता ओर अवस्था का तालमेल कम रहता है, वड़ी उप्र हने पर भी कडयो मेँ 
प्रशासनिक क्षमता मही होती, आपकी अवस्था छोरी हेते हए भी सोच मे प्रौढता धी, 
परिपक्वता थी 1 सदी व तत्कल निर्णय लेने कौ गजव की क्षमता थी । एक वार निर्णय तेने 
के वाद उस पर अटल रहने की अद्भुत साहसिकता धी । महापुरुष की यह पहयान होती है, 
शीघ्र निर्णय, सदी निर्णय, फिर उस पर अटलता । परिस्थितियां आती है, जाती है, महापुरुष 
अपने निर्णय पर अटल रहते है । प्रारभ किये कार्य को कभी वीच मे नहीं छोड़ते, वाधाओं 
को चसे की क्षमता महापुरुष की पहली पहचान है । पूज्य गुरुदेव इन क्षमता के समवाय 
थे । जो निर्णय वडे-बड़ नही कर पाते उस पर तत्कल निर्णय तेकर क्रियान्विति शुरू कर 
देते । 
मानवता के मसीहा 
आचार्य हना अलग वात है, उदात्त व उदार होना अलग वात है । अधिकतर महंत, 
मठाधीश, धर्माचार्यं सामान्य व्यक्ति से भी अधिक संकीर्ण, अपने घेरे मे प्रतिबद्ध देखे गए, 
पदे गए । उनकी ऊर्जा, क्षमता अपनी धे॑दौ को मजवूत कले में हौ लगती है, इतना कर्‌ 
पनि मे ही वे अपने को सफल समङते ह । इतिहास कटुरता के इतिवृतो से भर पड़ा र । 
आचारय तुलसी इसके अपवाद सावित हृए 1 उन्दने एक सम्प्रदाय के आचार्य हेते हुए भी 
जन-जीवन को ऊँचा उठाने मे अपनी क्षमता का नियोजन किया । अपने शिष्य समुदाय को 
संप्रदायातीत कार्यक्रम मे जोडा 1 बुजुर्ग लोगो की धारणा धो- आचार्य तुलसी गलती कर रह 
है, अपने शिष्यो को इतने खुले कर ह है, इसका परिणाम आएगा तव पता लगेगा । किन्तु 
जव परिणाम अनुकूल आया, आचार्यं तुलसी के शिष्य वर्ग ने प्रबुद्धता के साय अपने गुर के 
परति समर्पण का परिवय दिया तो सव दंग रह गए । उन्होने दलित एवं व्यसनं मे पतित 
मानव जाति को ऊवा उठने का वीडा-सा उठा लिया था 1 अणुत्रत अवोलन के नाम से एक 
चलाया, संप्रदाय मुक्त मानवतापरक उस अभियान मे विना भेदभाव के लोग जुडुने 
लमे। "४ 
पूज्य गु्देव के चुंबकीय व्यवितत्व ने जैन-अजैन सभी को आत्मीयता की डोरसे वाध 
लिया । तभी पूज्य गुरुदेव की परिषद मे सतरेगी सभा जुडी थी । अलग-अलग धर्म संप्रदायो 
मं आस्या रखने वाले, अलग-अलग क्रियाकोड कणे काले उनकी पिद मे मिलते, उनके 
मानवतापरक कार्यक्रम मे जुड़कर गव्गाव मे अलख जगते ! आज भी अणुत्रतं कार्यकर्ताओं 
म तेयो से ज्यादा इतः तेरपंथो, नोन जैन ज्यादा हे । वे जिम्मेवारे से अणु्रत का कम 
कर्‌ रे ह । वास्तव मे आचार्यं तुलसी के सामने मानव प्रयम था, मानवता मूत भित्ति थी 1 
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जा 1 आचारय तुलस) रगुति चिशोयांकः (बा 


धै कहा करते थे मै पहले मानव हू फिर धार्मिक जैन, तेरपंथी ओर आचार्य हू । इतिहास उन्हें 


` प्रानवता के मसीहा के रूप मेँ याद करेगा । 
` वाचना प्रमुख 


असांप्रदायिक कार्य करते हए भी वे अपने सिद्धांतों पर अटल आस्थावान थे । अनेक 
मार वे फरमाया करते थे- सभी धर्मग्रंथों में अपने-अपने स्तर पर अध्यात्म की, सत्य की, 
अर्हिसा की व्याख्या मिलती है । सबका परायण करने पर मञ्चे एेसा लग रहा है-अध्यात्य की 
। सर्वागीण व्याख्या जेन आगमं में हुई है । उन्होने आगमो के हिंदी अनुवाद व शोध, टीप्पण, 
कोश आदि का कार्य हाथ में लिया । अपने अंतेवासी प्रबुद्ध शिष्य मुनि श्री नथमल जी (अब 
आचार्य महाप्रज्ञ) को इस कार्य मेँ विशेष रूप से नियोजित किया । स्वयं समय निकालकर 
प्रतिदिन इस कार्य को आगे बढते । बयालीस वर्षो से अनवरत आगम संपादन कार्य चल रहा 
६, इस महान अनुष्ठान मे अनेकानेक साधु-साध्वियो, समण-समणियों, श्रावकों का श्रम लगा - 
है, लग रहा है । इनके वाचना प्रमुखत्व मेँ पाठ संशोधन का समग्र काम हो चुका, 
दसवैकालिक, उत्तराध्ययन, आयार, सूयगडो, ठाणं, समवाओ, का अनुवाद टीप्पण आदि 
काकाम हो चुका है, भगवती का काम भी सम्पन्नता पर है । जिस विद्वान ने पढ़ा उसने 
सराहा। आज जैन समाज में आगमों की माँग जैन-विश्व भारती से प्रकाशित आगमो की 
है । अर्थ मे रिप्पण मेँ कहीं पर संप्रदायवाद की बू नही, तटस्थ, मध्यस्थ भाव से जो संगत 
लगता है, उसी का प्रतिपादन किया गया । आचार्यवर बहुत बार कहा करते थे- “सत्यं 
संप्रदाय से ऊपर है । सत्य को प्रकट कसना ही श्रुत की बड़ी सेवा है । 


| प्रबुद्ध शिष्य समुदाय 


, गणाधिपति तुलसी के शिष्यो की संख्या ७७५ के करीब ह, प्रबुद्धता व विनम्रता में 
बेजोड़ हे। समर्पण भाव तेरप॑थ का अदभुत है। इतिहास को पढ़े तो बडे-से-बड़े आचार्य की 
एसी प्रबुद्ध, समर्पित शिष्य संपदा नहीं धी । आचार्य विनोबा भावे ने एक प्रसंग मे कहा 
था- आचार्य तुलसी के पास जीवनदानी संयमी, समर्पित कार्यकर्ताओं की जो फौज है, मेर 
पास उसका अभाव है, यही कारण है मेरे कार्यक्रमों मे शिथिलता आ रही है, उनके कार्यक्रम 
व्यवस्थित चल रहे है । 

सचमुच पूज्य गुरुदेव ने अपनी विरल विशेषताओं से, दुर्लभ क्षमता व कर्मठता से जिस 
इतिहास का सृजन किया है उससे वे इतिहास के अमर नायक बन गए हैँ । 


| | आवार्य तुलसी मे कहा | तुलसी मे कहा | 


@ किसी पर हुकूत करना अन्याय है, शोषण है। | 
ह्च मे भविष्य की उपेक्षा वर्तमान मेँ अधिक विश्वास करता हू! 
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व्रताय -] जाचार्य तुलसी स्मृति विशेषांक [1 शां 
त -~------- 


तरल रहे नवयन हमारे 


1 साध्वी कल्पमाला (1 


जौ महाप्राण तुलसी ¢ तुमने दिवे जग कर मनगिन भवदान ! 
युगोयुगो तक पावन धरा पर गूजेया पल-पल तेरा यशयान ।1 
गंगाणे की पुण्यधरा पर प्रमु ने किया महप्रयाण ॥1 

जित दिन प्रभुवर सवर्य पधारे 

स्वप्न अधूरे रहे हमारे । 

एह न पायी साध तुम्हरे, 

ओ वंदना के लाल दुलारे।1 

मौन टौ गये उत दिने सारे अरमान।1१।1 

अन्तर्‌ शक्ति का स्वको अह्नात दिया, 

टूट दिल को तुमने विश्वास दिवा 1 

विखर सव क्णो को आमास दिया, 

सम्यक्‌ जीवन जीने का आश्वास दिया।/' 

तुम मेरे सम तीर्थकर देव समान ।(२॥ 

तरस रहे हैँ नयन हमारे, तुलसी को हम कहा पुकार! 

चन्वा मे प्रभु एवि निढार कते मन समनल्ञाये नयन तितारे।। 
दैव धरा के वन गये महान।।३॥। 

श्रद्धा से तेरी स्तवना कर पर्ये! 

आदर्शे पर हम चरण वद्य! 

धर पर मे अणुत्रत ज्योत जलाय, 

संकल्प दिवत को सार्थक कर पाये।। 

भूल न पये तुष्टे व तक प्राण ।1४।। 

शान्ति प्रतिष्ठान वना मनहारी, चिल रही वहां पर केसर क्यारी। 


गगणे की छदा निराली, शख से शीश काते नर नास 11 
शीघ्र पधारौ ओ मेरे भगवान 1६॥1 
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] निव [1 आचारय तुत {1 आचार्य वलसी स्गुति विशेषांक 1 शा 
संत श्री तुलसी 
आधृनिक श्राटखत के सुकरात 


(2 मुनि रमेश कुमार (1 


भरत की गौरवशाली संत परंपरा के संवाहक संत श्री तुलसी ने मानवता के मसीहा 
के रूप में पहचान बनाई । आपका विराट व्यक्तित्व स्फटिक के समान पारदर्शी, पवित्र एं 
स्वच्छ था, जिसे शब्दो मे अभिव्यक्ति देना मेरे जैसे के लिए असंभव है । मेरे हृदय के 
आराध्यदेव ने अपने व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व को इतना विशद्‌ बनाया था कि जिसमे से 
्रस्फुटित होने वाली प्रत्येक किरण से हर व्यक्ति को आलोक मिल रहा है । आपका अंतरंग 
व्यक्तित्व एक सिद्धयोगी के समान रहा । ध्यान, जप, आसन-प्राणायाम, स्वाध्याय एवं 
अध्ययन, अध्यापन में रह-रहकर ज्ञान की गंगा सदा प्रवाहित होती रहती । बाहय व्यवितत्व 
भी इतना आकर्षक, तेजस्वी था कि आने वाला हर व्यवित्त आपका भक्त बन जाता । व्यविति ` 
व्यक्ति की समस्याओं को समाहित कर उसमें नई ऊर्जा एवं चैतन्य का संचार कर देते । जन- 
जन मे अपनत्व की पुट को इस तरह बिखेर देना आपके व्यक्तित्व की नैसर्गिक विशेषता थी 

- । 


कुशल अनुशास्ता 


गुरुदेव स्वयं अनुशासन प्रिय थे । आप स्वयं अनुशासन मे रहे । आचार्य एवं अनुशास्ता 
बनकर उसमे ओर निखार आया । शासक शासितों के साथ घुल-मिल जाए, यह अनुशास्ता 
की कसौटी होती है । आप इस कसौटी मे पूर्ण सफल रहे । आज अनुशासन कसे की तमन्ना 
हर व्यवित मेँ व्याप्त हो रही है, लेकिन उसके दायित्व को समञ्चने का प्रयास कँ है ? 
अनुशासन करना पृथक कार्य है, उसे दायित्व के रूप मे ग्रहण करना अलग कार्य होता है । 
दायित्व के अभाव में अनुशासन लडखडाता है, अन्यथा अनुशासन में उच्छंखलता पनप नही 
सकती । 

तेरापंथ धर्मसंघ एकत्य शासन प्रणाली पर आधारित हे । इसलिए यह अपेक्षित भी 
रहता है कि आचार्य योग्यता संपनन हो । संघ का प्रत्येक सदस्य शासन नियन्ता के रूप में 
उसे तभी स्वीकार कर सकता है जब उसके मन मेँ सबके प्रति समान दृष्टि हो, सबको साथ 
मे लेकर चलने की क्षमता हो, संघ की सारणा, वारणा में निपुण हो । इस संघ का जो विकास 
हुआ है वह गुरुदेव के कुशल नेतृत्व के कारण ही हुआ है । 


* सवा्षि* _____ __ _ २० ____ > जूननतलाई, १९९८ | युवादृष्टि * ३७ * जून-जुलाई, ९९९८ + 





धा -] उातार्य तुतसी रराति विक्ोवांक [1 काया 





प्रसिद्ध विचारक जैनन्र जी ने तेरपंथ अनुशासन पर टिप्पणी करते हए कहा- “जो कुछ 
मै जानता हूँ उससे इस संगठन के प्रति मु्चमे विस्मय का भाव उत्यनन हेता है । तेरपंथ के 
केन्द्र मे सत्ता नह है । सत्ता को अधिकार, हथियार ओर सम्पति से सुरक्षित रख उसे ओर 
समर्थं बनाया जा सकता है । तेरपंथ को एक एसे रूप मे स्वीकार किया जा सकता है स्ता 
सम्पति से दूर कुछ परम तत्त्वो से ही अपनी परौलिक पहचान वनाई है । मे श्रद्धा है कि यह 
संगठन जीवन्त एवं शुभ है 1" तेरपंय अनुशन ओर गुर्देव श्री तुलसी को कभी भिन नही 
किया जा सकता । ये अभिन है 1 आपकी छत्रेछाया मे अविरत गति से इस संव ने विकास 
कियाहै। 
कर्मठ जीवन 

संत श्री तुलसी सिद्ध स्वरूप एक योगी पुरुष थे । उनका जीवन गुणों का अक्षय भंडार 
था । संगठन चातुर्य, गुणग्राहकता, जिज्ञासा वृत्ति, परिमशीतता, अध्ययन-अध्यापन मे 
कुशल एवं शांत अध्यवसाय आदि न जाने कितनी विशेषताएं आपमे समाहित थी । प्रतिदिन 
प्रातः ४.०० यजे से रत्री के ११.०० वजे तक अनवरत परिम करते उन्हे कभी भी देखा 
जा सकता था । विना विप्राम के अनेकानेक कार्यो को आप सहजतापूर्वक करते । अति 
पसम के पश्चात्‌ भी करी थकान नही, कभी भी देखो चेहरे पर मधु मुस्कान रहती । तेरपेथ 
धरम सम्‌ के साधु-साध्वियो का आपने विद्रान, व्याख्याता, तेखक, कलाकार, संगीतकार के 
रूप मे निर्माण किया, अध्ययन-अध्यापन के नये आयाम खोते । श्रावक श्राविकाओ को भी 
प्रेरणा देकर उन्हँ आगे बदाया । संय का प्रबुद्ध समाज आपके द्वार दिए हुए आयामो को कभी 
विस्मृत नही कर सकता । कभी उक्रण नदी हे सकता 1 


प्रभावशाली वक्ता एवं साहित्यकार 


गुस्देव ! एक प्रभावशाली प्रचनक्र एवं उच्चकोरी के साहित्यकार भी थे । आपके 
प्रवचन की शैली सहज, सरल, सुवोध एवं हृदय को छू जने वाली धी । प्रवचन मे विषय 
एवं विचारे की मौलिकता स्पष्ट ज्ललकती 1 जटिल से जटित तथ्यो को सरल शब्दो मे 
अभिव्यक्त कर्‌ श्रोता के मन एवं मस्तिष्क मे उसे वैटा देते । 

संगीत भी प्रवचन का एक अंग हेता 1 आपके मधुर कंठ से जव संगीत की स्वर 
लहरिया प्रस्पुटिक होत्री तव सारे सभा करो आप संगीत रस मे आकंठ इूवा देते । साय 
वायुमंडल संगीतमय वन जाता । हजारे गीतों का आपने सृजन किया है । सोमरस, सुधारस, 
शासन सुप्मा, शासन-संगीत, नन्दन निकुंज, अपुत्रत-गीत के रूपु मेँ आपकी कृतिर्या 
प्रकाशित है । ट 

आपने गद्य-पद्च दोनो ही विधाओं मे अनेक भापा मे साहित्य का सुजन किया है । 
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शि -) आर्य ततसी रगुति विशेषांक 1 बि 


संस्कृत भाषा में जैन सिद्धांत दीपिका, भिक्षु न्याय कर्णिका, मनोनुशासनम्‌ आदि अनेक ग्रंथो 
का निर्माण किया । हिन्दी भाषा मेँ आपकी शताधिक पुस्तके प्रकाशित्त हो चुकी है । उनको 
हम कुछ हिस्सों मे विभक्त कर सकते हँ । संघीय साहित्य अणुत्रतःप्क्षाध्यान का साहित्य, 
युगीन संदर्भ में निबंध एवं व्याख्यानादि । “कालूयशोविलास' राजस्थानी भाषा की अमरकृति 
है । राजस्थानी भाषा मेँ ओर भी अनेक कृतियाँ है । साहित्यजगत मेँ आप एक प्रकाश स्तम्भ 
बनकर उभे जो अने वाली पीढी के लिए निरंतर उजाला फैलाएमी । 

आगम संपादन एवं शोध का गुरुतर कार्य किया है । उससे जैन दर्शन ओर भगवान 
महावीर को अन्तर्ष्टीय स्तर पर नई पहचान मिली । आगम के विशाल कार्य को देखकर्‌ जैन 
दर्शन के मूर्धन्य विद्रान दलसुखभाई मालवणिया ने कहा था कि सरकारी संस्थां करोड़ों रुपये 
खर्च कर भी इस कार्य को सौ वर्षो मेँ भी नहीं कर सकती थी, जिस कार्य को आपने ३५ 
वषो मे किया । देवर्धिगणी क्षमा श्रमण की वाचना के १५०० वर्षो के पश्चात्‌ आगम संपादन 
का इतना बड़ प्रयत्न गुरुदेव के सानिध्य में हूभा । आगम वारः 7 एवं संपादन का सारा श्रेय 
गुरुदेव एवं आपके यशस्वी उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को है । अपनी प्रज्ञा की 
रर्मियों के द्वारा जो आगमं का कार्य हुआ है, वह भारतीय साहित्य जगत मेँ चन्द्रमा की 
भोति चमकता रहेगा । 


अणुत्रत आंदोलन का प्रवर्तन 


- देश के गिरते नैतिक एवं चासत्रिक स्तर पर आपका ध्यान केन्ित हुआ । नैतिकता को 
पुनः प्रतिष्ठित कसे के लिए आपने अणुत्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया । यह एक 
असाम्प्रदायिक आंदोलन है । सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक जीवन मे जँ नैतिकता को 
तिलांजली दी जा रही.है । एेसे समय मेँ आपने अणुत्रत के द्वार नैतिक मूल्यो की स्थापना 
मे अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर देश में मानवता के मसीहा के रूप 
मे प्रतिष्ठा प्राप्त की । 
 अणुत्रत-दर्शन मे लोकर्त॑त्र की उज्ज्वल कल्पना निहित है । अणुत्रत-दर्शन व्यक्ति- 
व्यक्ति छो नैतिक बनाने की आचार संहिता है । इसकी आवाज राष्ट्रपति भवन से लेकर एक 
गरीब की द्ोपडी तक गुंजी है । इस नैतिक क्रति को निरंतर प्रज्ज्वलित रहने के लिए आपने 
पूरे देश मे पद्‌-यात्रा की । गुरुदेव ने कच्छ से कलकत्ता ओर पंजाब से कन्यकुमारी तक की 
पदयात्रा नैतिक जन जागरण की मरहायात्रा हे । ७०००० किलोमीटर से भी ज्यादा आपने पद- 
विहार करके जन-जन से संपर्कं किया । पूर्व रष्टरपति ज्ञानी जैलसिंह ने एक बार कहा था- 

“आचार्य श्री तुलसी पद-यात्री है । आप समूचे देश मेँ घूम-घूमकर व्यक्ति, समाज ओर 
राष्ट के लिए कल्याणकारी काम कर रहे है । आप सरकार से कोई मदद नहीं लेते, प्रत्युत 
सरकार की मदद कर रहे हँ । आचार्यश्री आपको सरकार की जरूरत नहीं है, सरकार को 
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आपकी जस्त है ।* 
साम्प्ररायिक थेरे से ऊपर उठकर गुरुदेव मे रष्टय एकता, अर्हिखा ओर शति के 
कर्यक्रमों से रएष्टर को अनेक अवदान समय-समय पर दिए । भारत सरकार ने १९९३ मेँ 
आपके अवदानं का सम्मान कसते हए “इदि गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार” से सम्मानित्‌ 
किया । आचार्यं तुलसी कर दिया गवा यह सम्मान नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का सम्मान धा । 
संघर्षो की जीवन्त कहानी 
गुरुदेव का जीवन संधरपो की जीवन्त कहानी है । आपके जीवन मेँ अनेक विरोधो के 
तूफान आए । हर वार विजयग्री ने आपके चरण चुए । संषर्पो से आपका व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व 
सहस्रगुणित हकर निखय । सूर्य क तरह आपकी तेजस्विता हर वार वृद्धिगत हई । 
तरपं धर्मसंष के आचार्य के लिए संघर्षो को सहना नई वात नहीं ई, उसे द्ैलने की 
क्षमता उसे परम्पर से प्राप्त है । आपके जीवन मेँ वाहय व आन्तरिक दोनो तरहं के संघर्ष 
आए । संघ मेँ आप सदा मेरू की भति अप्रकम्पित रहे । आप कभी संघर्ष कला नहीं 
चाहते । जव परिस्थिति वैसी निर्मित हो जाती, तव आप फौतादी संकल्प एवं दृद विश्वस 
से उन निरस्त कर देते । विरोध को सहने की आपमें अद्भुत क्षमता थी ¡ एसे समय मेँ आप 
कहते “जो हमार हो विरोध, हम समदं उसे विनोद्‌ । सुकएत ने जीवन में एक वार विष 
पान किया ओर सभी को सदैव अमृत रवारा । अपनी अमृतमवी वाणी से इस भू-धरा को 
सिचित किया । आध्यात्मिक, सामाजिक, संघीय विकास के उन्नयन में जो आपने अवदान 
दिए रै वे सभी के विकास में सहायक हए रै । आपके अवदानों को एकत्रित किया जाए तो 
एक महाग्रन्थ वन सकता है । 
अणुत्रत अनुशास्ता श्री तुलसी के भाष्यकार प्रक्षा प्रणेता आचारय श्री महाप्रज्ञ जी के जो 
संदेश आज हमे मिल रेहे है उसमे गुरुदेव के कार्यो करे ओर ज्यादा ग्रति देने का संकल्प 
संघीय विकास का द्योतक ह । एक वार गुरुदेव मे कहा था-- “तुलसी में महाप्रज्ञ को देखो, 
महाप्रज्ञ मे तुलसी को देखो” ये शब्द आज साकार हो रहे है । गुरुदेव के व्यवितित्व के बरे 
में आचार्यं श्री के अति उत्तम एक श्लोक मेँ आपकी पीयूषवाणी बोल रही है :- 
^“गगनं गगनाकारं, सागरः सागरोपमः 1 
गुरु गौरव सीमार्या, तुलसी तुलसी समः ॥*“ 
. आकरश-आकश के सदृश है, सागर सागर के सदृश है । आकाश ओर सागर अमाप्य 
एवं अनुपम ह । निःसंदेह संत श्र तुलसी का इतिहास तेरपंथ या जैन समाज का इतिहास नहीं 
है { वत््कि वह मानवता का, इतिहास रै । प्रामाणिकता, सच्चाई ओर भारतीय संस्क्ति का 


इतिहास है 1 धर्म्रति एवं नैतिक मूल्यो का इतिहास है । शरदधासिक्त भावों से आधुनिक भातत 
के सुकरएत को प्रणाम ! 
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पर्न उपस्थित होता है कि युगप्रधान कौन ले सकता है? व्या 
आचार्य, हर कोई योगी संन्यासी युगप्रधान हो सकता है? नही। 

यृगप्रधान के लिए करणीय चा कार्यो कौ ओर ध्यानाकर्पित करते हुए परसनुत संस्कृते 
श्लोक रमे वताया गयाहैकि 
-दरुष्िकर्तनं त्वा नवायाम प्रवर्तनम्‌ 

प्राग्‌ - वृत्तावर्तन काम्य, पश्ततास्यातुवर्तनम्‌" । 

यगप्रधान वह होता है जिसने शालनकाल मे कुदो क ¶धगोंकरोकाट कट समाज 
कोएक नया आलोक एवं सही दिशादर्शन दिया हो) 

अग्रधान वह ह्येता है भितनने अपनी शार प्रतिभा एवं दरदशचिता से नव विधा का 


-णेने का शंखनादं 
यृगप्रधान वह होता ह जिसने अथक श्रम एवे प्रलयु्प्न मेवा से विस्मृत परत्त्तो का 
वर्तन । 





ब्रा] अतार्य टुतसी स्यति विश्वेर्यक [1 


सार्थक बनाया है। उन्दने “नयामोड़" का घोप देकर सामाजिक कुरुद्धिों के प्र काटकर स्वस्थं 
समाज की संरचना की धी! आचार्य तुलसी एक पेते करत्तिकारी पुरुप थे जिन्हँने नव आयामो 
एवं नवीन विधाओं का प्रवर्तनं कर संघ, समाज एवं राष्ट को वास्तविक आध्यासिक चेतना 
प्रदान की है। उनके द्वारा उदुधाटित अनेकानेक आयामं मेँ एक जयाम ह - अणुतरत। 

प्रक्षा प्रणेता आचार्य श्री महप्रन केशवो में “आवार्य तुलसी का पर्याय हे अगुव्रत ओर 
अणुव्रत का पर्याय हे आचार्य तुलसी" । अणुत्रत को अंतिररष्टरीय षित्तिज तक पहुचाने वासे 
आचार्य तुलसी अगर कुष वर्ष ओर जीवित रहते तो संमवतः अंतरिक्ष मेँ भी अणुव्रत्त का संदेश 
गुंज उठता। पर नियति को यही मंजूर धा ओर हम इक्कीसवीं सदी मे प्रवेश करे इसते पूर्व ह 
सस्र महामानव को धरती की गोद से उठा लिया। ओर तो ओर जिस अणु्रत की आचार संहिता 
को जन-जन तक पहुचाने के लिए जिन्होने लंबी-लंवी पवयात्राएं कीं उ्ी अणुत्रत की स्वर्ण 
जयन्ती आने से पूर्व टी वे हमारी आयो से ओञ्च हो गये। आगम संपादन का गुरुतर कार्य 
जिस सुनियोजित तरीके से उन्हेनि प्रतिपादित किया वह उनके अतुतित साहस, अदम्य उत्साह 
एवं गहरी कारय-निष्ठा का ही परिचायक हे। अति व्यस्तता के वावजूद जैन आगमो के शोधपूर्ण 
म्य तेयार करके वाचना प्रमुख गुरुदेव तुलसी ने युगप्रधान की तीसरी विशेषता को चरितार्थ कर 
दिया। 

आचार्य तुलसी एक पेते ज्योतिपुरुष ये जिन्हने शाश्वत आस्थाओं का अनुवर्तन किया तया 
जीव पर्यन्त अपने मौलिक सिद्धातो की प्राणपण से सुरक्षा की हे। इन चार विशिष्ट विशेषतां 
के धनी होने के नते आचार्य तुलसी ने युगप्रधान के गौरव को ओर अधिक गोरवान्वित कर 
संसार मे अमर हो गये। 

यद्यपि आज आचार्य तुलसी हमारे वीच नहीं है पर अध्यात्म मे विश्वास रखनेवाले हर 
व्यकिति फा कर्तव्य है कि वह अणुत्रत अमृत वर्धं के उपलक्ष मे अपनी सुप्त शक्ति को जागृत कर 
उनके स्वनो को साकार खूप देने के लिए अपना यथोचित योगदान दे। 

उनके मुखारविंद से सहन निःसृत एक पवित हे - श्रशंसा नही प्रस्तुति करे!" 

वे प्रशंसा नही प्रस्तुति चाहते थे अतः हम रव रचनात्मक कार्य रसतु करके उस महामानव 
के प्रति सच्ची श्रद्धांजली अर्पित करे। 

हम सदा सर्वदा अपने स्मृति पटल पर अंकित रथे इस भावपूर्ण मुक्तक को 


“भूरत यई पर कीरत अमरहै 
सूरत गई पर शोहरत अमर है 
विोह हौ गया तुलसी का जहां से 
शरीर गया पर तुलसी अमर हि" 
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रष्टय एकता ठ प्रतीकपुरुष 
(1 मुनि लोकप्काश्च लोकेशः (7 


एक पत्रकार ने आचार्य तुलसी से पू्छाथाः 


क्या भाप हिन्दू है ? 
उन्हीने उत्तर दिया नही, क्योकि चोटी नहीं है । 
नकार ने प्रति्रश्न किया-तो क्या आप मुसलमान है ? 
उन्न फिर उत्तर दिया-नही, क्योकि दाद्रीहै। 
तकार ने कल्म -तो भप क्याहै? 
मँ इन्सान हू । सिर्फ़ इन्सान । 
आचार्य शरी तुलसी दारा चूत सप में दिये गये इस छोटेते उत्तरे उनके व्यक्तित्व, करतत, विचार 
भर दर्शन की स्पष्ट शतक मिलती है । “इन्सान पहले इन्सान, फिर हिन्दु या मुसलमान” आचार्य 
तुलसी का यह पमुख उदूोष था । इसी विचार ओर कर्मने उन्हे मानवतावादी संतके सपमे प्रतिष्ठित 
विश्व वंधुत्व उनका नार नही, यह उनके जीवन का मिशन था । मानवता की भावनां पैदा कटने 
के उनके अभियान काएक मात्र उदेश्य था अहिंसा ओर शांति की स्यापना । एक लाख किलोमीटर की 
पदयात्रा से उनका यृह मिशन अधिकं प्रण वी हआ । हर्‌ वग, हर समूह ओर्‌ हर तवके के लोगों के 
ओर कार्यक्रम 





बत्य -] अयाय तुतसी समाति विशषेवांक [) बं 





किया । सपने प्रयास से उत्तर-दक्षिण के वीच पड्मे वाली दरार को उन्टौने वचा लिया । 
समाज य राष्ट्र के किसी भी वर्म सा भाग मं नव भी कोई समस्या उत्पन्न होती, वे उप्तके समाधान 
के लिए तत्पर रहते । दिल्ली मेँ आयोजित उनकी श्रद्धाजलि समा मेँ वोलते हूए पूर्व प्रधानमंत्री श्री 
अटल विहारी वाजपेयी ने टीक ही कडा था कि राष्ट्रीय समस्याओं को समञ्ञने ओर उनको सुलज्नाने 
का उनका ज्ञान अदभुत था । पंनाव समस्या के समाधान मेँ उनके योगदान कौ राष्ट्र कभी नहीं भूल 
पाएगा । 
आत्तंकवाद से ग्रस्त पंनाव मे माहौल जव अत्यधिक भयानक था, दिनदहट़ गोलिरयो के धमाके 
शह ओर गवि म सुने जाते ये, उप्त समय अणुत्रत अनुशास्ता श्री तुलसी ने अपने शिष्य-शिप्यो को 
वहां भेजा । अणुव्रत अनुशास्ता जानते ये कि आतंकवाद के डर से सैकड़ों परिवार पंजाब छोडकर भागे 
जारे हे । रेते समय में उनके आस्मविश्वास को वद्राना जसूरी हे । यह काम सरकार ओर प्रशासन 
से भी कीं बेहतर दंग से उनके साधु-सध्रयौ कर सक्ते है । लोगों ने आग्रह किया-पंजाव का 
माटौल हुत खएव है, आप साधु-साध्िर्यो को राजस्थान की ओर बुला ले । अणुत्रत अनुशास्ता ने 
परलटते हुए कटा-साधु-सध्वियां अपने है । वहां रहने वाले हजारो लोग हमारे नहीं है ? उन्टे हम 
असहाय कैसे छोड़ सकते टँ ? हमारे शिष्य कम से कम जनता का मनोवल तो चद्ाएंगे टी । उसके वाद 
कुठ ओर मुनिरयो के श्रुप अणुत्रत अनुशास्ता ने वहां भेजे 1 
स्वयं लोगोवाल का केन्द्र सरकार से वातचीत करने का कोई मानस नीं था । वे निराश हो चुके 
ये। अणुत्रत अनुशास्ता श्री तुलसी ओर संत लोंगोवाल की दो दौर में लंवी वातचीत चती । उस बात 
का ोप्त नतीजा आया । लोंगोवाल ने केन्द्र सरकार से बातचीत करना स्वीकार किया । अणुत्रत 
अनुशास्ता कौ प्रेरणा से लोंगोवाल ने प्रधानमंत्री रानीव गांधी से वार्तालाप 
किया । उत्तका निष्कर्ष राजीव -्लोगोवाल समञ्ञीते के रूप मे देश के सामने आया 1 
उस देतिहासिक पंनाव समन्नौते की पृष्ठभूमि मेँ अगुत्रत अनुशास्ता की महत्वपूर्णं भूमिका रही । 
इसन कीर्य के लिए अणुत्रत अनुशास्ता को केन्र सरकार की ओर से वधाई देने के लिए गृहमंत्री 
एसन्वी० चद्डाण आमेट आए । आमेट की सार्बजनिक समा में गृहमंत्री ने अणुत्रत अनुशास्ता श्री 
वुतसी के प्रति इपर पेतिहासिक कार्य की सफलता के लिए आभार प्रकट किया ! 
अयुत्रत अनुशास्ता श्री तुलसी ने धर्माचार्य की मूमिका में रहते हुए भारतीय राजनीति को अपने 
व्यक्तित्र ओर्‌ कर्तृत्व से प्रभावित किया हे । संत की गरिमा से हटकर वे राजनीति मेँ कभी लिप्त नही 
हए । किसी दल के साय प्रतिबद्ध नही हुए । निणक्ष ओर तरस्य रहकर समी दलों के प्रमुखो को 
उन्होने दिशादर्शन दिया है । | 
सेन्‌ १६६४ जव संद की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, विश्च का सवते वड़ा लोकतंत्रीय मुल्क 
उपहाप्न का पात्र वेन रहा था, देश के हर्‌ नागरिक की धड़कन निस लोकसभा से जु हुई दे, वह 
निष्पद थी, रेते मे भला राय एकता समिति के मनोनीत सदस्य, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता 
पुरस्कार से सम्मानित रष्टरसंत श्र तुलसी कैसे मोन रट सकते ये । प्रश्न सत्तपक्ष या प्रतिप का नही, 
षट्रकीगरिमाकाथा। 
एक पताह वीते जाने पर भी संसद का गति-रोध खत्म नहीं हुआ वह वदता दी गया 1 लोकसभा 
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ना 1 जार्य ततसी रमुति विश्षेवाक [1 बि 


अध्यक्ष ने गतिरोध दुर करने के अनेक प्रयास किये, पर कोई पक्ष ज्ुकने को तैयार नहीं था । दूरियां ` 
बढ़ती गर्यी, टकराव के संकेत आने लगे । गुरुदेव श्री तुलसी ने इस अवरोध को खत्म करना 
आवश्यकत समञ्चा । अणुत्रत अनुशास्ता श्री तुलसी ओर आचार्य श्री महप्रज्न ने विभिन्न राजनैतिक 
दलों के प्रमुख नेताओं को अपना एक विशेष संदेश भेना । 

उक्त संदेश के साथ अणुत्रत अनुशास्ता के प्रतिनिधि के ख्प में प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष 
सहित विभिन अध्यक्षो व अनखूप प्रमुख नेताओं से मेने बातचीत की । अणुत्रत अनुशास्ता की भावना 
से उन्हें अवगते कराया । 

पक्ष व प्रतिपक्ष के अनेक वरिष्ठ नेतागण अणुत्रत अनुशास्ता श्री तुलसी व आचार्य श्री महाप्रज्ञ के 
पास इस मसले पर मार्गदर्शन लेने अध्यात्म साधना केन्द्र पहुंचे । अणुत्रत अनुशास्ता ने उन्हे प्रेरित 
किया कि रस्सी को जिस तरह दोनों ओर से खीचा जा रहा है, यह बहुत खतरनाक हे । रस्सी वीच में 
टट गई तो दोनों को नुकसान है । किसी वात को इतना ज्यादा न खीचा जाए । आवश्यक है कि सत्तापक्ष 
ओर प्रतिपक्ष दोनों ओर से इस तनाव को, इस धिंचाव को कम किया जाए ओर अनेकान्तवादी दुष्टि 
से बातचीत कर संसदीय अंवरोध को खत्म करने का प्रयत्न हो । 

प्रधानरम॑त्री सहित सभी पक्षो के लोगों पर अणुत्रत अनुशास्ता के संदेश व उनकी मार्मिक अपील का 
असर हुआ । सभी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया । लोकसमा अध्यक्ष ने इस आहवान से प्रेरित होकर 
पुनः अपने प्रयास तेज किये। 

राजनीतिक दुष्ट से असुविधाननक होते हुए भी संसदीय गरिमा व अणुत्रत अनुशास्ता की 
भावनाओं का आदर करते हुए सभी पार्टियों के नेता अवरोध खत्म करने पर सहमत हो गए । 

राष्ट्रपति ड ० शंकर दयाल शर्मा ने मुनि प्रशांत से अंतरंग वार्ता की ओर इस कार्य के प्रति उन्होने 
अपनी प्रसन्नता व्धक्त की । प्रधानमंत्री श्री पीण्वी० नरसम्डा राव ने १७ अगस्त की शाम अणुत्रत 
अनुशास्ता के श्री चरणों मे उपस्थिते होकर आभार प्रगट किया । देश के सभी प्रमुख समाचार पत्र ने ,. 
संसदीय गतिरोध खत्म करवाने मेँ आचार्य श्री तुलसी के योगदान को प्रमुखता से प्रकाशित किया । 

३१ अक्टूबर, १६६३ मेँ अणुव्रत अनुशास्ता को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित 
किया गया । यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता के संवर्धन मेँ उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हँ दिया गया । 
प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर एक भव्य समारोह मेँ यह पुरस्कार खन्द 
समर्पित किया । ६ 

मध्य प्रदेश से प्रकाशित नई दुनिया समाचार पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा-“्रसिद्ध संत 
आचार्य तुलसी को वर्षं १६६२ के लिए इंदिरा गांधी एकता पुरस्कार से सम्मानित किया जाना राष्ट्रीय 
जीवन मेँ नैतिकता के महत्व को रेखांकिते करता है । इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार समितिने 
तीन हनार्‌ से अधिक व्यक्त्य ओर संस्थाओं के नामों पर विचार करने के वाद आचार्य तुलसी का 
चयन किया । 

राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए आचार्यं तुलसी से अधिक उपयुक्त व्यविति की कल्पना करना 
कठिन है । आयार्य तुलसी राष्ट्रीय एकता के प्रष्टतम प्रतीक है 1” 
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जहां कही थोड़ी-सी प्रतिकूलता का अपुमव हयो, स्वयं को वदलने का 
प्रयास करो! प्रतिकूलता अमुकूलता में ठरल जाएगी! 
-आचार्य श्री तुलसी 


आचार्यं श्री तुलसी की 
प्रथम पुण्यतिथि एर 






श्रद्धाजलियां 
समी सदस्यगण 

तेरापथ युवक परिषद्‌ 
दहीसर (मुम्बट 





बा (1 आर्वार्य द॒लसी स्गुति विशेषांक (1 शा | 
आचार्य तुलसी 
मालवीय एकता कं पक्षधए 


(1 नाल मुकुन्द त्रिवेदी (¬ 


र्षि मनि जागरण के प्रतीक होते है वे स्वयं जागरण को जीते है ओर जन-समुदाय को 
जागरण का संदेश देते ह । अणुत्रत अनुशास्ता आचार्य तुलसी भी भारतीय ऋषि परम्परा के 
उज्ज्वल नक्षत्र थे । मानव जाति के दुःख-दर्द को अपना दुःख मानकर उसके निवारण के लिए 
आजीवन समर्पित रहे । “सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः के ध्येय पारग पर्‌ चलकर्‌ 
लोक-मंगल की कामना कर आचार्य श्री ने अप्रना समाजसेवा व्रत निभाया । 
लाडनू (नागौररजस्थान) के पिता श्री बुमरमल खटेड एवं माता वदना देवी के परिवार 
मेँ आचार्य तुलसी का जन्म २० अक्टूबर, १९१४ को हुआ । ग्यारह वर्ष की अल्पायु मेँ 
सांसारिक माया-मोह के बधनों को त्यागकर तेरापंथ धर्मसंघ के आठवें आचार्य कालुगणि से 
५ दिसम्बर, १९२५ को तुलसी ने लाडनूं में दीक्षा ग्रहण की । २१ अगस्त को वे युवाचार्य 
वने, २७ अगस्त, १९३६ को गंगापुर में तेरापंथ धर्मसंघ के नौवें आचार्य बनाए गए । सबसे 
कम आयुं के एवं सबसे अधिक समय (लगभग छह दशक) तक इस पद पर आसीन रहे । 


अणुतव्रत आंदोलन का सूत्रपातत 

आजादी के बाद देश में जातिवाद, सामाजिक अस्पृश्यता, सम्प्रदायिकता, अमीरी- 
गरीबी, मर्हैगाई, अशिक्षा, सामाजिक आडम्बर ओर शिक्षा वृत्ति की समस्यां मुँह बार खडी 
थीं । इनसे सामाजिक, धार्मिक ओर रष्ट्रीय क्षत्रं मेँ असंतोष व्याप्त था । अनुशासन ओर 
चारित्रिक पतन का बोलबाला था । एसे विकट समय मेँ आचार्य तुलसी ने २ मार्च, १९४९ 
को “अणुतव्रत आंदोलन" का सूत्रपात किया, उनका मूलमंत्र था :- 


“अणुरपि व्रतस्यैष त्रायतो महतो भयात्‌ 1" ' 


समाज को शति, अर्हिसा, अनुशासन, नैतिक संस्कारे, व्यसन-मुक्ति, नारै जागरण, 
समाज उत्थान के लिए आचार्य श्री ने गँव-गोव, शहर-शहर की एक लाख कि०मी° पदयात्रा 
कर अणुत्रत का संदेश भारतीय जन समुदाय को दिया । 

गुरुदेव के शब्दों मेँ “अणुत्रत न कोई जाति है ओर न कोई सम्प्रदाय, उसका दर्शन 
विर्व मानव को निष्ठावान वनाता ह । निष्ठा को आचरणवद्ध कर्‌ प्रकाश दीप बनकर विष्व 
मे समता-समरसता का दीप स्तम्भ वनात है । मानवीय मूल्यों की बुनियाद के स्प मेमन 
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वराह 1 आचार्य तुतसी स्यति विश्वेवांक [1 ब 





कौ पवित्रता, शस्त्र का संयम, व्यसन मुविति, शिक्षा का प्रसार, मनुष्य जाति की समानता मे 
विश्वास को अपने जीवन मेँ ग्रहण कर अपना जीवन सुखी बना सकता है । 


अहिंसक क्रांति का शंखनाद्‌ 

म॒हत्मा गधी ने एकादश त्रत का प्रावधान मनुष्यो के चस्ति निर्माण के लिए किया 
था 1 उनका कहना था -- “समाज की आधार मूल इकाई मनुष्य है । यदि वह सुधर जाएगा 
तो समाज अपने आप सुधर जाएगा 1" सम्पूरणं देश को एकता एवं प्रम के सूत्र मे वोधने के 
लिए आचार्य विनोवा भावे ने “भूदान यज्ञ” का सूत्रपात किया । यह भी संयोग था कि भूदान 
अविलन के साथ-साथ आचार्य तुलसी के अणुत्रत आंदोलन से अर्हिसक क्रांति का शंखनाद 
हुआ । 

स्वामी विवेकानंद ने कहा था- “जिस दिन धरती का मानव सरी अर्थो मेँ मानव हो 
जाएगा उस दिन इस धरती पर स्वर्ग उत्तर आएगा ।” आचार्य तुलसी इस पावन धरा को स्वर्ग 
समान यनाना चाहते थे । एेसी पूज्य-भूमि जिसमें कोई किसी के खून का प्यासा न हे, किसी 
तरह के शोण ओर अत्याचार से मुक्त हो 1 रमा-वहनो की अस्मिता का सौदा म हो, दहेज 
की वलिवेदी पर किसी नारी का भंगार न उनड़े । वाल-विवाह के वोड्ञ तते किसी वालिका 
का वालपन न छिन जाए । युवा शवित पाश्चात्य-संस्क्ति के लुभवे मे न अवे । नायै 
अधिकारे की समानता आदि का व्यवहार हो 1 


सामाजिक पुनरुत्थान 

आचार्य श्री का कहना था कि “केवल व्यविति को सुधासे का ह नही वस्‌ सम्पूर्णं 
समाज एवं रष्ट को सुधास का मैने व्रत लिया है । सवसे पहले व्यक्ति अपनी आदतें को 
सुधारे, समाज व्यवित से सुधरेगा तो शष्ट स्वयं सुधर जाएगा 1“ सामाजिक कुरतियो को 
मडमूल से उखाड़ फँकने का संकल्प यैने लिया है 1 

आचार्य तुलसी > तेगपंथ समाज मे डेढ हाथ लम्बे षट ओर गहनो से लदी मारी शक्ति 
क्त पदा प्रथा के वंघनों से मुक्त कया । विधवाओं को काले कपडे पहनने की विवशता से 
मुक्त किया । जैन समाज मे स्वरी-शिक्षा का जवर्दस्त प्रचार किया । उनके इस प्रगतिशील 
कदम से समाज में चेतना जागृत हई, उन कफी हद्‌ तक सफलता मिली 1 वाल-विवाह, 
मृत्यु भोज आदि अनेक कुप्रथाओ को समाप्त कसे का कारय किया 1 


मानवत्तावादी दृष्टिकोण 
आचार्यं तुलस्री धार्मिक कट्रपन ओर सम्प्रदाविक सीमाओ से हटकर मानवतावादी 


दृष्टिकोण लेकर जन समुदाय के समक्ष गए । आचार्यं श्रौ ने “ईसान पहले ईसान फिर हिन्दू 
या मुसलमान” का नाग देकर्‌ मानव समाज मे भावात्मके एकता का वातावरण बनाया 1 
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निश्च 1] अचर्य तुतसी स्मुति विशेषांक (1 अता 


उनका कहना था- “पहले मै मानव हूँ, फिर धार्मिक हू, फिर जैन हूं उसके बाद तेरपंथ 
धर्मसंघ का धर्माचिार्य हू ।'' 


विश्व हिन्दू परिषद्‌ से घनिष्ठता 
र्य स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद से उनका घनिष्ठ संबंध था । संघ के द्वितीय 
सर संघषचालक प०्ब० गुरुजी (माधव सदाशिव गोलवलकर) ने स्वयंसेवकों के बीच एक बार 
कहा था- “आचार्य तुलसी द्वारा प्रस्तुत सर्वधर्म सहिष्णुता ओर नैतिकता का आंदोलन 
अणुत्रत" अपने आप मेँ बेजोड़ है । ` ` 

विश्व हिन्दू परिषद की धर्म संसद तथा केन्द्रीय मार्ग-दर्शक मण्डल के भी वे सदस्य 
थे । सन्‌ १९८९ मे श्रीराम जन्म भूमि आंदोलन के समय श्रीराम शिला पूजन कार्यक्रम मेँ भी 
"उनका सक्रिय योगदान रहा था । २२ अगस्त, १९८९ को लाडनूं मे आचार्य तुलसी ने स्वयं 
श्रीराम शिलाओं का पूजन कर उन्हं अयोध्या भिजवाया । वे हिन्दू समाज के संगठित स्वरूप 
के पक्षधर थे । हाल ही मे अल्पसंख्यक आयोग ने जेन समाज को अल्पसंख्यक की श्रेणी 
मे रखने का प्रस्ताव किया तो आचार्य तुलसी ने इसका उटकर्‌ विरोध किया । आचार्यश्री ने 
कहा किं “जैन समाज हिन्दू धर्म का अभिन अंग है कोई भी शक्ति उसे हिन्दू धर्म से अलग 
नहीं कर सकती ।' 


प्रमुख अलंकरण | 
सन्‌ १९६१ में तत्कालीन राष्ट्रपति ° सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ ने आचार्य तुलसी को 
“युग प्रधान" एवं १९७४ में षष्टिूर्तिं के अवसर तत्कालीन रष्टरपति फखरूदीन अली 
अहमद ने युग पुरुष" की उपाधि से सम्मानित किया था । आचार्य पद प्र ५० वर्ष पूर्ण कसे 
.पर्‌ तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिंह ने १९८५-८६ मे उन्हे "भारत ज्योति" से सम्मानित 
किया । 
राष्ट्रीय एकता के प्रयासों के लिए अक्टूबर १९९३ में आचार्य तुलसी को “इन्दिरा गांधी 
राष्ट्रीय एकता पुरस्कार" प्रदान किया गया । २९ जुलाई, १९९५ को “हाकिम खोँ सूर” 
सम्मान से सम्मानित किया गया । 
फरवरी, १९९४ मेँ दिल्ली में आचार्य तुलसी ने तेरापंथ धर्मसंघ के दसवें आचार्य का 
पद भार युवाचार्य महाप्रज्ञ को सोप दिया । इस अवसर पर तत्कालीन युवाचार्य महाप्रज्ञ ने 
आचार्य तुलसी को “गणाधिपति”. का सम्मान प्रदान किया जिसे आचार्य श्री को स्वीकार 
कसना पड़ा ! 
२३ जून, १९९७ को गंगाशहर (बीकानेर) मे अपनी अस्वस्थता के वाद तेरापंथ धर्ष 
सभा में उपस्थित होकर जन समुदाय को दर्शन देकर महाप्रयाण किया । 


(*बुवदष्टि = _____ ४९ "चलाई ९९८] युवादृष्टि* ` ४९ * जून-जुलाई, १९९८ + 


क | जाप्य तृती सति पिन 7 आार्य तुलसी स्टृति विशेषांक पथ 








वायु के जञोको से टूटकर गि वाला एल पैसे से रौदा जाता है, कुचला 
जाता दै। जो एूल टहनी पर टिका रहता है, बह देवता की पूजा में 
चद्ता है, सम्मान पाता दै। 










-गुरुदेव श्री तुलसी 


राषटसंत आचार्य श्री तुलसी की ` 
प्रथम पुण्यतिथि पर भावभीनी 


| श्रद्धांजलि | 
जीवराज जतनलाल पारख 


५१, उबसन रोड़, श्रीकुज 
हावड़ा-७ १११०१ 
न्ग 1. 
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वाच ] आचारय तुता रगुति विशेषांक [बा 


गुरुदेव तलसी 
कर्कपिधानं च्यक््तित्वं कै धनी 


(¬ मुनि शुभकरण [1 


पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी आज हमारे बीच नहं रहे, यह सत्य है । किन्तु यह भी उतना 
ही सत्य है कि वे नहीं होते हुए भी सतत्‌ हमारे बीच विद्यमान हैँ । लगभग छः दशक तक 
उन्होने अपने करिश्माई व्यवितत्व से समस्त समाज, राष्ट्र तथा संघ को अनवरत प्रभावित 
किया । अपने जीवन को उन्होने अपना नहीं माना । वे कहते धे- मेरा जीवन सबका है, सबके 
लिए है । इसका अधिकाधिक उपयोग दूसरों के लिए हो, यही उन्होने किया । वे एक उत्तम 
कोटि के सत्‌ पुरुष थे, जिनके जीवन का क्षण-क्षण परमार्थ के लिए बीता- 


“एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थ परित्यज्य ये'' । 


वे महान्‌ कर्तृत्वसंपनन, व्यव्तित्वसंपनन ओर जीवट से भरे-पूरे आचार्य थे । (कुर्वन्नेव 
हि कर्माणि जीजीवेषं शतं समाः“, कर्म करते-करते ही सौ वर्ष तक जीए- की सूक्ति को 
एकदम चरितार्थं कसे वाले मनस्वी आचार्य थे । एकक्षण भी वे बिना कर्म के नहीं रहे । कर्म 
उनके जीवन का चरम आदर्श-सा बन गया । कर्म करते-करते ही उन्होने अपना पंच भौतिक 
देह छोड़ दिया । 

प्रातः चार बचे से रात्रि के १०-११ बजे तक की उनकी जीवनचर्या कर्मप्रधान जीवनचर्या 
थी । कर्म उनको घेरे हुए थायावे कर्म को घेरे हए थे, यही कहना कठिन है । जव भी उन्हे 
देखा जाता- कोई न-कोई आयाम/स्वप्न उनकी आंखों में तैरता दिखाई देतक्ता । थो-जो 
कल्पनां उन्होने संजोई, उन्हे पूर्ण करने में वे अविलम्ब जुट जाते । तेरपंथ धर्म-शासन को 
जो ऊँचाद्याँ ओर गरिमा उन्होने प्रदान कीं, आने वाली पीदियों के लिए निःसंदेह वे एक 
सुखद आश्चर्य ओर अहोभाव पैदा कसे वाली होगी । 

इसीलिए आज वे अनुपस्थित होते हए भी अनुपस्थित नहीं है । उन्होने अपने आपको 
खृब लुटाया, हजारों हाथों से वे अपने आपको बटते रहे । यही कारण है आज भी लोग 
अपनी-अपनी कल्पनाओं के अनुरूप उन्हे देख रहे है । यह सव उस चुम्बकीय व्यक्तित्व का 
सहज आकर्पण था । एेये महान्‌ व्यवितत्व के प्रति सहज सवका सिर श्रद्धावनत हो जाता 
हे। 
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वे एक मानवतावादौ महायुरुय थे । उन्दोने कत-- “मँ सवस पहते मनुष्य हू" । उजका 
दिया हृभा नार आज भी वातावरण गे मँज रहा है- “ईमान पले इंसान, फिर हिन्द या 
मुखलमान ।" क्श ! इस सूर को हमरे रष्टीय-सामालिक जीवन मे महेत्व दिया जाता । 
यदि मानवीय जीवन मे रह आत्मसात्‌ हौ जता तौ आजे जतिवाद, सम्प्रदायवाद, अल्पसंख्यक 
वहुसंख्यक आदि के आधार पर विभाजन कसे वाली समस्यां खडी नह हती । गष्ट्‌ का 
स्वरूप कुछ दूसर ही होता 1 

उनके इस मानवतावादी दृष्टिकरेण क्रे जन-जन के अंत्तरमन पे प्रतिष्ठित कला ही उके 
प्रति श्रद्धांजलि हो सकती दै । तथा उनके स्वप्नो कर साकार रूप दिया जा सकता है । वह 
शाश्वत आत्मा पूरणं शति मेँ स्थित हो ओर हम सवका मार्ग प्रणस्त करती पटे, इसी विमप्र 
्रद्धांजलि...1 






युग प्रवर्तक गुरुदेव तुलसी 


0 दीरालाल् जैन 0 


यतदर्प नवम्बर मे अयु्रततेखक सम्भेतन के संदर्भे तीन दिन आवार्य श्र तुलसी के सनिध्य मे तमि 
का सीमाग्यपरात्त हुआ या तवे किन्ते सोचा या कि इतना जल्दी इए विभूति के वि्ठोह का वन्रायात सहन कए्ना 
पषा । गुख्देव का ग केदत व्यक्तित्व वरन्‌ कार्वेतर भी वहुआयामी था । वै प्रवर, उत्कट साहित्यकार, 
भायाविद्‌, शोधकर्ता, शात, चिन्तक ओर दार्शनिक तो ये टी सवस अहम दात यह धी कि वे खुते मन ओर 
मस्तिष्कके मनीषी ये 

कार्ये पे उनको सबसे महत्वपूर्ण एदं युगातकारी का रहा तेरापंथ सप्रदाय कौ रदधिवादी पेरे से मुक्त 
केतन उदाप्चेताओर अनुशित धर्म संस्याने का रूपदेना । उन्न अपने साधु समुदाय के साप सत्त दशक 
तक नित्त पदयात्रा करके मगवान महावीर का अर्दिता, परिमर, अनेकात, समता ओर भाईृघारे फ मानवतावादी 
पदि न कदत देश मँ वदन्‌ विदे मँ भी जन-जन तक पहुंचाने का दुष्कर कर्य किया । 

गुद्दव करीव ५ दशक पूर्व से अयुत्रत आंदोलन के माध्यम से व्यक्ति एवं समाज के नैतिक स्तर के उन्नयन 
के कार्य मे निरत जुटे रहे । इसी क्रम मँ पिते वरप से नशा-मुक्ति अभियान एडक उन्दोने देश कौ इस 
स॒त्यानाशी अमिशाप तै मुक्त कराने का वड़ा उटाया था ॥ ति 

्र्षाध्यान एवं जीवन विज्ञान रस प्रकल्प चाकर वे चाहते ये कि व्यकवत तनावमुक्त सदूनागरिक बनकर 
समाज, रार जीर मानव के प्रति अयने कर्तव्यो का निष्ठाूर्वक निर्वन करे 1 

जन दर्शन ओर शस्त्रो के अध्ययन, शेध ओर प्रकरायनषतु ताडन मे जेन विश्व भारती" की स्वापना कपना 
छी गुष्देव का एकरेपता अद्वितीय फार्य हे जो भव्य कीर्ति स्तेम यनक उनक्रा सर्वदा यशोगान करता हेमा । 

दशके सामने नव भी आत्तकवाद,सप्रदायवाद नेती दिकंट समस्याएं आ खड हुई तो आचार्य तुलसी ने देश 
के नियत्ति-निमंताओं रो सम्यर्‌ सलाह -सुस्ाव देकर उनका समुचित समाधान दूने ये अपना अप्य सहयोग 
परवानक्रिया + गुख्देव कौ कथनी ओर कष्नी ँ कियित मात्र भी जंतर नही धा । पिले मदिनों अयुत्रत संस्याने 
मानवा ख कर्य वमे लेकर लि कर दिया कि वंचित ओर वदिष्छृत से की सेवा ही सवते वड़ा धर्म हे । 
रते युगग्रवतंक गुख्देव की प्रथम पुण्य-स्तृति य मेरा शत-शत प्रमाम | 


* धुवादृष्टि ° धर * जून-लुलाई, १९९८ * | ` 

































बाय 1 आचार्य ततस रगुति विनोपाक (अयाय 


महिता समाज के उन्नायक 


(1 शांता पुगलिया (1 


तेपपय धर्मसंघ के अनुशास्ता, अध्यात्म जगत के उज्ज्वल नक्षत्र, क्रतिकारी युगपुरुष 
अणुत्रत अनुशास्ता पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी २३ जून, ९७ को इस लोक से महप्रयाण कर 
गए । उन्दँ शत्‌-शत्‌ श्रद्धांजलि अर्पित करता है- समस्त महिला समाज । उनके विश्वासी की 
छाया मे नारी ने आश्चर्यजनक प्रगति की । उनका रोम-रेम नायै जागृति की प्रेरणा देता 
रहा । उनका विरट व्यक्तित्व प्रेरणास्पद ओर महान्‌ था । अब वे हमारे बीच नहीं रहे पर्‌ उनके 
दिए गए आदर्शों की प्राणवान सत्ता सदियों तक हमारे साथ रहेगी । 

छः दशक से भी अधिक काल तक निर्बाध रूप से व्यविति के जीवन रूपांतरण के लिए 
गंविं, शहरो, नगरे व महानगरं मे लगभग एक लाख किलोमीटर की पदयात्रा कर अपने 
मिशन को मानव मात्र तक पूर्हृवाने का सफल प्रयास किया । युग की जडता, वेदना ओर 
व्यथा को टूर करने के लिए जागरण का संदेश दिया । युग को नई दिशा दी । 

अणुत्रत अनुशास्ता श्री तुलसी स्वप्नदृष्टा आचार्य थे । उन्होने जागती आंखों से जो 
स्वप्न देखे, वे साकार हुए । उनकी बहुभआयामी स्वप्न-भंखला मेँ समाज निर्माण के अनेक रूप 
-उभरे । उनका कथन था- “जंब तक व्यक्ति का रूपांतरण नहीं होगा, समाज का रूपांतरण 
नहीं हो सकेगा ।“ 

उनके महत्त्वपूर्ण आयामं मे एक है- नारी निर्माण । उन्होने सदैव महिलाओं को ऊपर 
उठाने मेँ हर कार्य मेँ उन्हे प्राथमिकता दी । जेसे- पारमार्थिक शिक्षण संस्था की स्थापना, 
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जिसका देश्य मुमुष्चु वहनो को उच्च शिक्ष प्रदान केला है । यह नायै जाति के उत्थान कौ 
प्रक्रिया काद्य एक पहलू है । 
दरूसय महत्वपूर्णं उपक्रम है-समण प्रेणी की स्थापना 1 इसमे भी सर्वप्रथम बहनो को 
दीक्षित कर देश-विदेरः मे प्रचास्प्रसार हेतु भेजकर नारी जाति का गौर बढाया । 
रूदिदादिता ओर घर की चारदिवाै तकं सीमित रहने वाली तेरापंथ समाज की नारै को 
आपने अवला से सवला वना दिया । मै स्वयं उन्है नारियों मे से एक थी, जो विशाल 
जनमेदिनी मे अपनी भापा की अभिव्यक्ति तो दूर को वात्त, छोटे से समूह मे भी अपनी वात 
रखने मे संकोच का अनुभव करती धी । आज वै जो कुछ भी हू, केवल यत्र गुरुदेव की 
कृपदरष्टि काही परिणाम) 
भारते की राजयानी दित्ती, अणुत्रत अनुशास्ता पूज्य गुरुदेव का एतिहासिक चातुर्मासिक 
प्रवासकाल । मंडल का वीसर्वा वार्षिक अधिवेणन । अध्यक्ष पद्‌ हेतु मेरा चयन । उस समय 
पूज्य गुरुदेव की करुणामयी कृपा दृष्टि ओर आशीर्वादमयी वाणी मेरे जीवन की अमूल्य निधि 
वन गई 1 वे क्षण मै अपने जीवन मे कथी नहीं भुला पारगी । असीम वात्सल्य ओर बहनो 
के प्रति उनका आत्मविश्वास देखकर मन श्रद्धा से अभिभूत हे गया ¡ मन वार-वार प्रणाम 
करता है एेसे योगी को । 
आज तेरपंय समाज की महिलाओ मे विचार क्रति का जो माहौल बना है, स्वावलम्बन 
का भाव जगा है उसमें एकमाप्र महत्वपूर्णं योगदान रहा है-अणुत्रत अनुशास्ता पूज्य गुरुदेव 
का । गुरुदेव को वहनो पर पूर भवेसा था । उन्हे निःसंकोच अनेक वड़-बडे दायित्व सौपि 
गण । 
व्यक्ति फे सही निर्माण के लिए आपने एक नया सूत्र दिया जैन जीवनशैली का । ओर 
पूरे आत्मविश्वास के साय यह कार्य सौपा अखिल भारतीय तेरपंथ महिला मंडल को । समूचे 
महिला समाज के लिए यह गौसव की वात थी । महिलाओ के कार्य से उन्हे पूर संतोष धा, 
(५ उल्लेख गुरुदेव ने अनेक वार अपने प्रवचनो, गेष्ठियो ओर विशेष आयोजनो पर 
या। 
पूज्य गुरुदेव का एक मिशन यह भी था कि वहने रूढिवादिता से ऊपर देकर श्रमशकिति 
के सुरम्य चह अंकित करं । लाड मे यात्रियो की प्रवास व्यवस्था ता महत्वपूर्णं दायित्व 
पहल वार महिला समाज को सौपा गया । जिसका निर्वहन वहुत शानदार ढंग से किया 
गया 1 पूर चार माह कं कार्यकाल मे पूज्यवर्‌ का वात्सल्य, प्रेरणा ओर प्रोत्साहन हमारे उत्साह 
को संवर्त करता रहा । अक्षय तृतीया का भव्य आयोजन भी महिला समाज ने संभालकर 
गुरुदेव के स्वप्नो को साकार किया 1 
अयुत्रत अनुशास्ता श्रो तुलसी द्राय प्रज्ज्वलित चिरग हजारो-हनाये वर्पो तक विश्व को 


नया आलोक देता रहेगा, इसी आशा ओर विश्वास के साथ सम्पूर्ण महिला समाज की शत्‌ 
शत श्रद्धांजलि । 
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शायय -] जचार्य ततसी रमति विशोषांक 1 ब 
आचार्य तुलसी 
युग-ध्म क सूजक 
1 साध्वी श्री अमितप्रभा 1 


पूर विश्व हिसा, आतंक, अराजकता, क्रूरता, साम्प्रदायिक-वैमनस्य, जातीयता, प्रंतीयता, 
भाषावाद्‌, अस्पृश्यता, असमानता, असंयम, उच्छंखलता से भयभीत ओर संत्रस्त था । दो- 
दो विश्व-युद्ध से पहले मानव की चारित्रिक ओर नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था दरक रही 
धी । भाषा, प्रांत, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, दल-स्वार्थं ओर व्यसनों के कटघर में बंद मानव 
मानवता से दूर था । अनैतिकता ओर प्रामाणिकता के दल-दल में फंसा व आसुरी वृत्तियों 
से धिर स्वयं की पहचान खो चुका था । एेसी विषम परिस्थितियों मे धिरी मानवता को देख 
एक संत का दिल द्रवित हो गया । 

उसने मानव-जाति के त्राण ओर रक्षण हेतु एक युग धर्म की राह दिखाई जिसे अपनाकर्‌ 
मानव सुखमय ओर शांतिमय जी सकता था । उस युगधर्मं की पहचान हई “अणुव्रत' के नाम 
से। 

यह धर्म है पर किसी सम्प्रदाय के साथ इसका गठबंधन नहीं है । इसमें जाति, वर्ण, धर्म, 
सम्प्रदाय की सीमां नही है । किसी भी धर्म का अनुयायी अपने धार्मिक अनुष्ठानं को अपने 
ठंग से सम्पादित कसते हृए अणुतव्रत आचार-संहिता के नियमों का बेलक पालन कर सकता 
है । अणुत्रती के लिए न कोई अनुष्ठान है न कोई उपासना पद्धति । मात्र चागत्रिक मूल्यों का 
उन्नयन ही इसका एकमात्र उदेश्य हे । इसलिए इसकी पहचान एक सम्प्रदायविहीन युग-धर्म 
केरूपमें हो सकती है । जिस धर्म मे कोई सम्प्रदाय नहीं होता वह सबका होता है, पुरे युग 
काहोता है । इस दृष्टि से अणुव्रत को युगधर्मं कहा जा सकता है । 
४ @ युग धर्मं वह होता है-जो किसी प्रकार की उपासना या क्रिया-कांड मेँ नहीं उलङ्ता 

- , 

® युग धर्म वह होता है- जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्रार आदि किसी धर्म स्थान में 
वंद नही होता है । 

@ यु धर्म वह होता है-जिसे स्वीकार कसे में किसी को संकोच न हो । 

@ युग धर्म वह होता है-जिस पर किसी व्यक्ति या धर्मकालेवलन हो । 

® युग धर्म वहरोता हे-जिसका संबंध किसी क्रिया-कांड के साथ नहीं अपितु सम्यक्‌ 
आचरण के साथके हो । 


* युवादृष्टि* ५५ * जून-जुलाई, १९९८ » 


बाच [-] आचार्य तुतसी सुति विशेषांक [1 बि 
य 


उपरोक्त मानकं के आधार प्र अणुत्रत को हम वेदिद्वक युग धर्मं कह सक्ते है 1 

लगमग ्पौच दशक से इस युग धर्मं के, अणुत्रत के प्रणेता अणुत्रत अनुशास्ता आचार्य 
्री तुलसी जन-जन को उद्वोधन देने, मानव को सच्चा वनाने के लिए अहर्निश प्रयतशीत 
रहे । धूप, छह, सरा, गर्मी, भूख, प्यास ओर नीद की परवाह किए विना पोवि-र्पाव, गाँव- 
गावि षुम-घूमकर्‌ इस युग धर्मं की अलख जगाई । मानव सही मायने मे मानव वने, इस पवित्र 
उदेश्य के साथ आपने लगभग एक लाख किण्मी° की पदयात्रां की । आपको जितना रस 
उच्चकोटि के चिंतकों ओर प्रवद्ध व्यक्तियों से विचारविमर्शं के समय आता, उससे भी 
अधिक भोली-माली ग्रामीण जनता को समद्ान मे, उनको वुरइय से दूर कले मेँ आता । 
यही कारण है कि आपका स्नेह उद्वोधन सुन हजार-लाखो व्यक्तियों ने व्यसनं कौ करा 
मे मुक्त हो सुख की संस ती । आपकी विश्वमोहिनी अंखिं मे वह आकर्पण था जो जन- 
जन को खीच लेता । वाणी मे वह जादू धा-जो जान-अनजान हर व्यक्ति के दित कौ गहे 
तके प्रभावित कर्‌ देता । तुलसी की तरह ही विलक्षण ओर सुवासित धे श्री तुलसी, जिन्न 
अपने सद्गुणो की सौरभ से सवके जीवन-पर्यन्त सुवासित कले का प्रयत्न किया । 
आजीवन पुर्पार्थं की पवित्र ऋचा लिखने वाले युग-ग्रष्टा, युगदृष्टा, युग धर्म के प्रणेता 
युग-पुरुष को युग का युरगो-युगों तक श्रद्धप्रणत नमन 1! ४ 






















नमन तुम्हें राजर्षिं शतार ! 


01 ॐ० रामजी सिंह © त 
„ महव्िथना की भूते कि निने रान्य शासन का सूथार होमा था, उनके हथो मे धरमसंय की कमंतु ओर 
चवरदेदिषा ! क्षति दोनों की हुई -राजनीति की भी ओर धर्मसेत्र की भी । लेकिन उपलब्धि हई निधि मानवता 
की । यह आचार्य श्री तुलसी कौ विलसलण शासन-संचाततन की प्रतिमा धी कि उन्होने सवते छोरे धर्मस॑घ को अपने 
संप्रदाय की सीमाओं से वाह सर्वाधिक विज्ञापित किया ओर्‌ उजागर किया । उधर महातमा गाधी ओर आचार्य 
विनवा भावे के वाद राजपुख्पो को वुता-चुलाकर अयुत्रत की शिका ओर दीस दी । इसी प्रकार विधना की दूरी 
भूल हुई जव उनकी सारस्वतःग्रतिभा को मात्र एक धर्मस्य के लिए समर्पित कर दिया । लेकिन जो उपेतित 
अमृत्तोपम जैन साठितय, नैन भंडरगो की शोमा वदरा रट, तुलसी न होते तो आगम उद्धार न होता । आगम रूपी 
गंगा के अवतरण के भगीरय क़ शत्‌-शत्‌ नमन्‌ । संपूर्णं धर्मसंय के साधुं ओर महान्‌ साध्व्यो को इस कार्य 
मे तगाक्‌ इते इतने कम समयमे पूरा करिया उसे कम से कम १०० वपं लगते । तुलसी इस रूप मे वयवित्त ही 
विश्ववि्रात्तय ये 1 

संगठन ओर शासन की अलौकिक क्षमता, सारस्वत साधना कै प्रचंड मार्तण्ड तथा नैतिक क्रति के अग्रबूत 
तोवेये ही लेकिन मेरी विनन्र राये गुखदेव कौ सबसे वदी उपलब्धि महाप्रज्ञ को शिष्य रूप मे पाना हे । 
समक्न क अनन्य तपस्या धी कि स्वामी विवेकानंद मिते, सुकरात का समाम्य धा कि अफलातू जैसा महान्‌ 
दार्शनिक पिला, मञेयह कलने भे कोई संकोच नहीं कि आचार्य तुलसी क कई जन्मो की तस्या का संचित पुराय 
हैक उनहे महामन जैसे शिष्य मिते जिनकी सारस्वत ्रतिमा, हदय की कुता, मत्तिष्क की प्रसरता ओर्‌ आष्ट 
यलि अपेसानुमृति एवं निसपुहता ते तुलम ते भी वड़ी हे किन्तु इसका भी धेय आवार्य श्वी तुलप्री को टै। 





* जून-जुलाई, १९९८ * 


नि (] आवार्य तुतसी स्मुति विश्चवांक (1 य 


प्रेरणापुंज : आचार्य तुली 
(1 साध्वी योगक्षेमप्रभा [1 


खग के फलक पर उ श्रियो के स्वस्तिक उकेसे वाले युगचेता का नाम है तुलसी । 
तलसी अक्षर तीन, पर उनवे. "कटो अनगिन । नाम का प्रथम अक्षर "तु" तुला का प्रतीक 
है । तुला निष्पक्षता, तरस्थतः : ,> यथार्थता की अभिव्यंजक है । तुलसी को जन्म से एक 
संप्रदाय मिला । वे एक परंपरा} गरै-पुसे ओर उसी धर्मसंघ मेँ शिक्षित-दीक्षित हृए । उनकी 
मनीषा कभी पक्षपाती नहीं. बनी । उसने पक्ष लिया तो भी सत्य का । वे हमेशा सत्यग्राही रहे 
। यथार्थं का अन्वेषण उनका जीवन ध्येय था । उन्होने रुदता को कभी मान्य नहीं किया । 
तत्तत की गहराई मे उतरकर उसके सही अर्थं का ग्रहण उन्हें प्रिय था । 
ल अक्षर उनकी लक्षयनिष्ठता ओर.ललितकलाओं का अभिव्यंजक हे । लक्ष्य निर्धारण 
के बाद वे कभी उससे हटे नही, रुके नहीं ओर मुडे नहीं । वे पथ के अवरोधों को चीरकर 
पौरुष की मशाल थामे सदेव आगे बढ़ते.रहे । आज तेरापंथ धर्मसंघ जिन पर्वतीय ऊँचाइयों 


५०९ 
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याय (] अचर्य तुतसी स्गुति विशेषांक (1 पमाया 


पर असेहण कर रहम है उसके मूल में तुलसी का संकल्प ओर साहस ही मुखर है 1 

आचर्य तुलसी का शरीर किसी कमनीय कलाकार की अनुपम कृति था । मनमोहक 
अखि, उदात्तभाल, सुदीर्थकान, गजगामिनी चाल...सव कुक लालित्य प्रकट कसे वाला 
था ¡उनका शरीर ह नही, जीवन का हर्‌ आयाम कलापूर्णं था । उन्हे पालने से ही स्वच्छता 
के संस्कार संप्राप्त ये ! मातूप्रेप्ठ वंदनाजी कर भी की ठेसा-वैसा कार्य पसंद नही था । कहीं 
कुछ अव्यवस्थित मजर आता तो गुरुदेव तत्काल उस ओर्‌ इगित कर देते । उनकी सुचिर 
विशेष रूप से परिष्कृत थ ! उनके जीवन मे ¢ पग-पग पर चरितार्थं हता था । 

एक वार हम तीम सध्विर्या महाघ्रमणीजीं के निर्देशन मे कश्च की सफाई कर रही धी । 
पुस्तके, अलमािर्या, खिडकिर्या, पट जो कु साफ कटा था, व्यवस्थित करां था, 
किया । पूज्य गुरुदेव कश्च में पधे । अनुभवी निगाहो ने एक नजरमें ही कक्ष मे हुए 
परिवर्तन क्तो भाप लिया । साध्वी प्रमुखाजी से पूछा- आज कश्च कुछ विशेष साफ दिख रद 
रै । च, सध्वियो ने कक्ष को विशेष रूप से साफ किया है- साध्वी प्रमुखाजी ने निवेदन 
किया । कार्य कसर वाटी साध्वियों पर उसी क्षण गुरुदेव का वात्सल्य वरस पड़ा । स्नेहिल 
नज से निहासते हए कहा-तुम तीनों को र्पाच-पाँच कल्याणक वद्शीस देता हू । हम 
गुरुदेव की करूणादृष्टि से गद्गद्‌ हे गई । हमने विशिष्ट जैसा कुछ नहीं किया था । मातर 
मह्रमणीजी के निर्देश से उनके कर्य में हाथ वैँटाया था । 

तुलसी का तीसरा अक्षर है "सी" जो सीमा, मर्यादा, अनुशासन का प्रतीक है । एक 
धर्मसंय के महान शास्ता होने के साथ उन्दने केवल टूसर पर द्य अनुशासनं नही किया, 
अपितु उसे जीया । सीमा का उल्लंघन उन्हे कभी प्रिय नही था । समय की सीमा, भोजनं 
की सीमा, नीद की सीमा...सव ओर से उन्दे सीमा ही प्रिय धी, मात्र विकास को छोडकर । 
उनका स्पष्ट अभिमत था कि सीमा में रहकर ही व्यक्ति असीम विकास कर सकता है । 
समय का उल्लंघन न उह प्रिय था ओरन ही कोई करे वह वर्दश्ति था । किसी संधीय 
आवश्यक कार्य मे भी उन्दने वह प्रायश्चित वहन किया जिसको निर्धारण आम प्रशिघ्ु के 
लिए था । योगघतेम वर्षं का प्रसंग । एक दिन आवश्यक मंत्रणावश विलंब से गुरुदेव का 
सभा मे पदार्पण हुआ । प्रतिमिनट के हिसाव से वे सथा की साक्षी से खडे रहे ¡ भोजन 
मेद्रव्य की सीमा, मत्रा की सीमा ही उनके चिर यौवन कारहस्य था । रत्रिमेंसोनेमे 
कार्यवश विलंब हो सकता शा, पर उठने मे उनकी जैविक घडी ने कथो ४ बजे का 
अतिक्रमण नही किया । वे कार्यान्तर को ही विराम मानते ये { आरमततेवी से उनका दूर 
काभी रिश्ता नही था। 


अपने नाम के हर अक्षर ओर जीबन के हर व्यवहार से प्रेरणा प्रदान कसर वाले रेते 
प्ररणापुंज को शतशः नमन्‌ । 








[क्ट ____ ८ > क्तव रर८ | युवाद्ष्टि * ५८ * चून-जुलाड, ९९९८ ° 


नि ] जार्य तृतसी स्गुति विशेषांक [1 शा 


चै संजीवनी ओखः 


(1 साध्वी शशिप्रभा {1 


तेरपय धर्मं के नवम्‌ अधिशास्ता आचार्य श्री तुलसी की तेजस्विता का अक्षयकोष थी 
उनकी दो चमकीती अखं । एेसा लगता था मानो उनका समूचा व्यक्तित्व मात्र उन दौ अखि 
मे ही समाया हुआ था । उन ओंखों मेँ वह चुम्बकीय शक्ति थी जे प्राणीमात्र को अपनी ओर 
आकृष्ट कर्‌ लेती थीं । उस दृष्टिमात्र से दीन-दुःखी, श्रन्त-क्लान्त सभी मे नव प्राणों का 
संचार हो जाता था । उन आंखों में अविरल प्रवाहित होने वाली करूणा ओर वत्सलता की 
गंगा-यमुना को शब्दं की सीमा में बाधना अति दुष्कर है । एक बार भी वे नजर उठ जातीं 
तो एक अनिर्वचनीय तृप्ति का अहसास करा देतीं । इसलिए उस दृष्टि को पाने हेतु लोग 
हजार-हजारो मीलों से दौड़े चले अते धे ओर वँ से असीम ऊर्जा लेकर ही लौरते थे । 

कभी-कभी एकान्तवास या कार्य व्यस्तता के कारण उनके दर्शन नहीं हेते ते लोगो के 
दिलों मे एक अजीब-सी छटपटाहट होने लगती । उसे केवल वे मुस्दुरती हुई खें ही शांत 
कर्‌ सकती थीं । जब तक वे आंखें ऊपर नहीं उट जातीं तब तक उनके सामने खड व्यक्ति 
वहाँ से पीछे हने का मानस ही नरी बना पाते । बाल-वृद्ध, महिला-पुरुष सभी को बधि हृए 
धी वह दृष्टि । 

लोग कहते है कि उन आंखों मे शनि विराजमान था । इसलिए उस तेज के समक्ष घोर 
से घोर विरोधी भी टिक नहीं सकता था । ज्योतिष की दृष्टि से क्या था ओर क्या नहीं था, 
म नहीं जानती, पर इतना जानती हू कि उन तेजस्वी आंखों के समक्ष सामने वाला उसी प्रकार 
निस्तेज हो जाता जिस प्रकाश सूर्य के आने पर अन्य ग्रह-नक्त्र । गुरुदेव की उन तेजस्वी ओर 
अमृतमवी आंखों से अभिभूत ओर पराभूत होने के अनेक प्रसंग हैं । 

एक बार समाज के कुछ लोग किसी बात को लेकर विद्रोही बन गए । उनके मन मेँ कुछ 
संदेह थे ओर कुछ पूर्वाग्रह भी थे । संदेहो ओर पूरवा्रहों के कारण वे खुले विरोध पर उतर 
आए । उनकी ओदी हरकतों को भी गुरुदेव ने सहज भाव से बदश्ति कर लिया । उनके 
इस्पाती मन पर कोई असर नहीं हभ तो विरोधी लोग वौखला उठे । एक दिन वे समूह 
बनाकर प्रवचन सभा में पहुचे ओर बोले- हमारे कुछ प्रश्न हँ । प्रवचन सुनने हजारो लोग 
आए हए थे । प्रवचन में किसी भी तरह का व्यवधान गुरुदेव को अभीष्ट नहीं था । उन्हे 
टृद्ता के साथ कहा- श्रवचन के वीच प्र्नोत्तरोँ का क्रम उचित नहीं है, जिनको कुछ पृष्ठना 
हो वे अन्य समय लें । मैं पुरा समय दे सकता हूँ । विरोधी मानसिकता वाले उन युवकों ने 
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गुस्देव के पास जाने कौ पूरी तैयारी कर ली ओर लिखित हेमवर्कं भी कर लिया ताकि कोई 
वात भूल न जाए । पूर जोश-खरेश के साथ वे निरिचित समय पर गुरुदेव के पास पह ओर 
वंदना कर्‌ सवके सव मौन वैठ गए 1 

गुरुदेव ने मौन तोडते हए कदा- “वलो क्या कहना है 2" वीसों युवक बहुत कुछ 
कहने के उदेश्य से आये थे, पर गुस्देव के निकर वैठकर च्योहि उनकी नजये मे खाक, जैसे 
वे सवकु भूल गए । चाहकःर भी उनमें से एकं भी व्यविति एक शब्द तक नहीं वोल 
पाया । वे सवके सव एक-दूसरे की ओर्‌ कने लगे ! चारं ओर मौन सना छ गया । 
अपने अंतःकरण में संकल्पो-विकल्पो का तृफान लेकर आने वाले वे क्रंतिकारी युवक उन 
जादुई अखि को देखते ही स्तम्भित-से हो गए । 

एक वार एक नेत्र विशेषज्ञ गुसदेव की खो की जौच कसे आया । उन अंखिों की 
महग मे कने के वाद वह विनोद्‌ के स्वयो मे वोला- “किसी ओर की आंख देखनी है तो 
पहते ही दिखा दो, वसा इन अखं के तेज को देखने के वाद्‌ मेरी अविं धिया जार्णेगी तथा 
म ओर ओंखों को नहीं देख पारगा 1” 

गुर्देव कुशल अनुशास्ता धे । कुशल अनुशास्ता वह होता रै जिसमे कगेरता के साधः 
साथ कोमलता का समवेश स्ते । पूज्य गुरुदेव की अखं मे इस विरोधी युग्म का अद्भृत्‌ 
समावेश था । उनके मन की कठोरता ओर कोमलता का दर्शन उनकी अंखिों मेँ ही हे जता 
धा वापी को तो कभी-कभी ही मुखर हने का अवसर मिलता था । करीं कुछ अनुचित होते 
हो वे अंलिं देसी फिरती कि सामने वाला वहीं थरथर जाता अन्यथा करुणा, वात्सल्य ओर 
स्मेह की एसी अजग्न धार प्रवाहित होती कि व्यक्ति उसी मे सरावोर हो जाता । गु्देव की 
पावेन सन्निधि मँ रहने वालो को उन अखं के दोनों ही रूप देखने को मिलते थे 1 

आचार्यं महाप्रज्ञ भी कई वार फरमाते है कि गुरुदेव की दृष्टि फिरती तो एेसी फिरती कि 
जीना दभर हे जाता ओर वात्सल्य उडलती तो इतना कि तीनों लोक के सुख भी न्यून लगने 
लगते । उनके वात्सल्यमव रूप का वित्रण करते हए आदगस्पद्‌ महा्रमणी जीं ने भी अपने 
गीत मे लिखा है- 

“करूणा री है बील नयन इमरतं वरसवै रे ।” 

वस्तुतः गुरुदेव का गुरु ओर अनुशास्ता का रूप उनकी अखि मेँ ही निहित था । कवि 
की यै पंक्तिर्या उनके इसी रूप को उनागर कसती ई 

"एक नयन मेँ संजीवन था, एक नयन मे हलाहल । 
जितना सुद्‌ वाहयानुश्णासन, उतना था अंतर कोमल ॥** 


उद अनुपम विलक्षण दृष्टि को नमन ! नमन ! नमन ! 
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र = प 
आचार्य श्री तुलसी एक पवित्र आत्मा दै! उन्होने मानवता के लिए अव तक जो भी कुछ 
किया ओर करते है, वह अभिनन्दनीय है! आज अपेक्षा इस बात की है कि लोग आचार्य 
श्री के बताए हुए मार्गं पर चले, उनके विचारो को जीवनगत करे से ही सम्पूर्णं राष्ट का 
कल्याण सम्भव दहै! आज समूचे विश्व मे भौतिक साधनो की प्रापि के लिए जो अंधी दीड 
चल रही है, उसके सम्मुख आचार्य श्री ने लालबत्ती दिखाकर सच्चा सुख कहां है, इसके 
लिए "अणुत्रत' के माध्यम से मार्गदर्शन किया है! 
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आचार्य श्री तुलसी की 
प्रथम पुण्यतिधि पर शतत श्रत नमन्‌ 


अणुव्रत के द्वारा आज समाज मे नैतिकता, आस्थाश्चीलता ओर चस्त्रि-गठन 
काजो कार्य हो रहा हं उसमे कुछ भी मदद कर सकूं तो वह करना मेरा 
धर्म है! म जयं तक समल्नता हं कि अणुव्रत धर्म का सही त्त्व फैलाने का 
एक उपक्रम टै 

-मोरारजी भाई देसाई 
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यः -] आवार्य तुलसी स्मुति ` विशेषांक 1 बि 


कालजयी व्यकितत्व : गुरुदेव तुली 
1 सरोज दूगड़ [1 


भतल पर अनेक पुष्म खिलते है ओर मर्या जाते है । नीते गगन मेँ असंख्य तर 
रिमटिर्ते है ओर फिर विलीन हये जाते है । उदय ओर अस्त, यही तो दुनिया का क्रम है । 
दसी से यह संसार सूत्र बंधा हुआ है । व्यक्ति आता है ओर चला जाता है लेकिन कुछ एेसे 
व्यक्तित्व भी होते ह, जो अपने व्यवित्तत्व की अमिट छषप.लोगों के दिलों पर छोड जाते 
है । एेसे ही विरले व्यवतित्व के धनी थे गुरुदेव श्री तुलसी । 
गुरुदेव का व्यवित्तत्व एक एेसा व्यक्तित्व था । जिसके कण-कण से परिमिल प्रस्फटित 
देकर विश्व के वातावरण को अपनी सौरं से सुरभित कर रहा है । जिनकी अनन्त रर्यो 
धरती को अपने प्रकाश से आलोकित कर रही हे । 
साधना के शिखर पुरुष गुरुदेव श्र तुलसी का व्यक्तित्व करूणा का महासमन्द्र था । 
उनका जीवन व्यवहार निश्चय का निकुञ्ज था । गुरुदेव जितने व्यवहारिक थे उतने ही 
आत्मोन्मुखी भी थे । 
गुरुदेव में रवि-सी प्रखर तेजस्विता थी तो शशि-सी सीतलता, व्योम-सी विशालता थी, 
तो धरा-सी क्षमाशीलता ओर जलधि-सी गम्भीरता थी । 
गुरु ब्रह्मर्षि थे, कारण उन्होने साधना के नये-नये प्रयोगो का आविष्कार किया । गुरुदेव 
राजर्षिं थे कारण वे विशाल तेरापंथ धर्मसंघ के अनुशास्ता थे । गुरु देवर्षिं थे- कारण उन्होने 
ज्ञान का प्रकाश सम्पूर्ण मानवता मेँ बोरा था। 
गुरुदेव श्री तुलसी का जीवन आनन्द ओर शांति का अविरल म्रोत था । उनके निकट 
संपकं मे आने वाला व्यक्ति आनन्द्‌-रस से आप्लावित हृए बिना नहीं रहता था । प्रत्येकं 
व्यक्ति यही सोचता कि यदि क्षणमात्र के लिए ही गुरुदेव की कृपा दृष्टि उन पर हो जाए तो 
उनका सारा जीवन आनन्द के साथ व्यतीत होगा ओर यह एक विश्वास ही नहीं, अपितु बहुत 
से व्यवित्तयोँ न इस बात को साक्षात्‌ अनुभव भी किया । 
गुरुदेव की एकाग्रता बचपन से ही सधी हुई थी । बचपन मेँ ही २० हजार पद्यं को 
कंटस्थ कर लिया । एक दिन में ५० से लेकर १०० तक संस्कृत श्लोकों को कंटस्य कसना 
उनकी विशिष्ट एकाग्रता शक्ति का पस्वियक था । 
गुरुदेव जीवन शिल्पी थे उन्होने अपने करकमलों से न जाने कितने जीवन प्रस्तरँ को 
तराशने मेँ अपनी सुजनात्मक शक्ति का भरपूर उपयोग किया । 
गुरुदेव एक कुल अनुशास्ता, समाज सुधारक, नारी उद्धारक, मानवता के मसीहा, जैन 
दर्शन के मर्मज्ञ व उच्चे कोटि के चिन्तक व साहित्यकार थे । 
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गुरुदेव की कुशल अनुशासना व नेतृत्व कर पाकर ये तेरपंथ धर्मसंम आज रषट्रीय ही 
नही अन्तरीय जगत मे भी ख्याति वो प्राप्त कर चुका है 1 

हम सभी वडे हौ संभाग्यशाली है कि हमे तपय धर्मसंय मिला ओर हमने उस धर 
पर जन्म लिया जिस धय पर चन्दे के चोद, वंदना माँ के लाल अणुत्रत अनुशास्ता गुरुदेव 
श्री तुलसी को जन्म देने का गौरव प्राप्त हभ । 

ेशनी जिनके साथ चलती थी, वक्त की नव्न पहवाने मे जो सिद्धहस्त ये । धसे गुर 
श्री तुलसी के वरे मे जितना भी कहा जाए, लिखा जाए उतना हय कम ह । अन्ते गै इन 
पक्तियो के द्वा उस महाप्रकश पुज को श्रद्ासुमन अर्पित करती हूः 

यंतो सभीमृत्युकेरहीरै 

एक दिन मर जते है 

धन्य वे ही महापुरुष होते है 

मरकर भी अपना नाम अमर कर जाते है । 








सुद्रू दृष्टि वाले संत 
0 कुुन्दन वागरानी (2 


अपुद्रत अनुशास्ता राष्ट्र संत श्री तुलसी के आकस्मिक अरिहन्तथरण देने के दुखद संदेश ने 
तैरथ संय फो ही नहीं अपितु पदी देशो सदित समग्र भारत राष्ट्र फो शोक संतप्त वना दिया ह । 
पह व्यापक प्रभाव आपकी राष्ट्र संत की सीमाओं को पार कर गया ह । इतनी व्यापक श्रद्धा का मूल 
कारण मातर गुरेव का मानवतावादी दृष्टिकोण ही है, फलस्वरूप जैन अमैन सभी के आप श्रद्ासद 


रहे । आपने धार्मिक कटरता एवं साप्रदायिक सीमाओं से परे मानव मात्र के कल्याण का सपना संगोया 
था। 


गुख्देव तुलसी मात्र तत्वेत्ता ही नहीं अपितु वितसण दृष्टि वाले सुदूरदरशी एवं भविष्य दृष्टा ये 
समी तो आपने लगमग पचास वर्ष पूर अगुव्रत आंदोलन का शुभारंम करके आजकल के नैतिक तया 
चागित्रिक अवमूल्यन का पूर्वामास सहन पालिया था । विभिन्न वर्गो के लिए सुविचारित अयुवरतो की 
अनुपालना ही वर्तमान भे वयात विभीपिका स त्राण दि्ाने का एवमान समुचित समाधान दै । 


विधि कौ विडंवना के फलस्वरूप गुख्देव के परत्व मार्गदर्शन के अभाव की इता विपम वेला में 
मुत कर्कर को अगु आदोलन को वाति आयाम तक पटुवाने क लोक कल्याणकारी 
लव्य को पूणं मनोवल त्यः दरृिश्चय के साय आन के दिन दोहराना चाहिए । गुरुदेव की आंतरिक 
भावना के अनुरूप हमारा यह सकत्प गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगा । 















गंगापुर जिला-भीलवाढ़ा (राजस्थान) 
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यिद्ध योगी गरूदेव श्रीं ततसीं 


(1 मनि किञ्लनलाल [1 


विलक्षण जन्म ओर महाप्रयाण 


गुरुदेव श्री तुलसी के बारे मे लिखने का प्रयास करते ही कलम ठिठक जाती है । उनके 
विराट व्यक्तित्व को कैसे अक्षं मे आबद्ध किया जाए । दूसरी ओर उनका विशाल व्यक्तित्व 
ओर विराट कर्तृत्व के दृश्य आंखों के सामने तैरने लगते हैँ । तब कैसे उन्दं एक लघु निबंध 
मे आलेखित किया जाए । 

विलक्षण था उनका जन्म ओर अति विलक्षण था उनका महाप्रयाण । मातुश्री वंदना ने यह 
कल्पना भी नहीं की शी कि उसके उद्र में आने वाली दिव्य चेतना किसी विराट उदेश्य को 
लेकर अवतरित हर्द है! सामान्य बालकों की तरह बालक तुलसी किशोरावस्था को उपलब्ध 
हो रहा था । संयोग से पूज्य आचार्य श्री कालुगणी का आगमन लाडनूं मेँ हआ । बालकं 
तुलसी उनकी दिव्य देह, भव्य मुख, करूणा भरै आंखों में ज्ौककर अपने आपको धन्य 
अनुभव कर रहा था '। गुरुदेव की अमिय इरती ओखां ओर वात्सल्य उड़ेलता कृपासिक्त 
वरदहस्त से जब आशीर्वाद उत्तरता तब तुलसी दूर खडा अपलक उन्हें निहारता रहता था । 
बालक का मन गुरुक्पा से तृप्त नहीं हो पाता । गुरुदेव का वह चुम्बकीय व्यक्तित्व अनायास 
ही तुलसी के अंतःकरण को आकर्षित कर रहा था ! 


पूजी महाराज के बाद कोन 


गुरु के प्रति संपूर्णं समर्पित मँ वंदना का हृदय बाबा उनकी गुण गरिमा मे बहता 

रहता था । जिज्ञासा बालक का सहज स्वभाव है । प्रश्न-प्रतिप्रश्न से अपनी जिज्ञासा को 
समाहित करता रहता था । एक दिन बालक ने माँ के सामने अजीव प्रन उपस्थित कर ` 
दिया- मँ ! पूजी महाराज के बाद पूजी महाराज कौन बनेगा ? अर्थात्‌ आचार्य श्री कालुगणी 
के बाद आचार्य कौन बनेगा ? नाराजगी अभिव्यक्त करते हुए मँ ने कहा- पगले एेसा कोई 
सवाल होता हे । मुंह हाथ पर धरते हुए- पूजी महाराज क्रोड वर्ष तक राज करे । बालक 
तुलसी सकुचाया, चुप हो गया, किन्तु समञ्ञ मेँ नही आया कि मैने क्या कह दिया । एेसे 
सवाल कोई एमे ही नहीं कस्ता है । अंतर मानस में सुरक्षित संस्कार एेसी अभिव्यक्ति 
अनायास करवा तेते है । एेसी घटना चाहे वे आचार्य भारीमल जी ने रायचंदजी को 
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कहा मुद्रे उत्तरधिकारै कौ आवश्यकता नही, तुम ह जीतमल को दीक्षित कये । जयाचर्य 
ने माणक गणी के लिए कहा-लालजी ओधे (रजोहरण) का बोद्य तो लेकर चल सक्ता 
है । चह फिर आयारयप् तुलसी ने मुनि नथमल को पूष्ा-तुम मेरे जैसे बनोगे ? आप 
वनाओगे तो वन जागा । मुदित मुनि की ओर भी गुरुदेव ने स्पष्ट संकेत दे दिया । क्या 
होता दै क्या करते है यह तो आचार्य महाप्रज्ञ जने 1 


सव अपने हैँ 


वालक तुलसी दीक्षित हुए । अपना अध्ययन कर रहे थे, साथ ही अध्यापन का कार्य भी 
संभाल लिया । बडे भ्राता मुनिश्री चम्पालालजी ने मुनि तुलसी को सलाह दी कि तू अपना 
अध्ययन तो कम करता है दूसरे के अध्ययन मे ध्यान ज्यादा देता है । अपना अध्ययन किया 
वर्‌ । दूसरे कौन है ये अपने ही है 1 इनका विकास अपने संघ का विकास है । कितनी दूर 
दृष्टि थी उस समय उनकी, उस महानता का परिणाम है आचार्य महाप्रज्ञ । 


छोटी अवस्था के महान आचार्य 


तेरापंय धर्मसंघ वटवृक्ष की तरह विशाल है 1 उसक श्रमण-्रमणी परिवार विशालतम 
है 1 एक आचार्य की अनुशासना मे चलने वाला अनुशसित ओर विनीत शिष्य समुदाय अपनी 
शिष्ट पहयान रखता है 1 अष्टम आचार्य कालुरामजी का अतिशयपूर्ण तेजस्वी व्यक्तित्व क 
अनन्य अनुग्रह मुनि तुलसी पर उतस्ता रहता था । गुरु शिष्य का परस्पर आत्मीय भाव 
अद्वितीय था । आचार्य तुलसी जव कभी गुरुदेव कालुगणी की स्मृति ओर संस्मरणो का 
उल्लेख कते तव सुनने वाला उस भाव अवस्था मे वहने लगता था 1 

आचार्य कालुगणी के हाथ से उत्यन वेदना अन्ततः प्राणलेवा ही सिद्ध हुई । अनशन एवं 
निर्वोण के तीन दिन पूर्वं अपना उत्तरधिकार मुनि तुलसी को सौपा । वाईस वर्ष के किशोर पर 
इतने बड़े संघ का उत्तरदायित्व सौपते समय कभी गुरुदेव के मुख से एेसा कोई शब्द नही 
निकता कि यह अभी छोटा है ओर न आचार्य तुलसी ने अपनी अवस्था को लघु समज्ञा 1 
सहजता से उन्होने गुरु के गौर पद को स्वीकार ही नहीं किया, बडे विलक्षण ढंग से अपनी 
अनुशासना की छप छोड़ी । मंत्री मुनि मगनलालजी का वह लाक्षणिक वाक्य- आचर्य 
तुलसी वाईस वर्प के नरी ८२ वर्षं के है । गुर्देव कालुगणी के ६० वपं ओर स्वयं के २२ 
वर्षं अर्थात्‌ ८२ वपं के आचारय हमे उपलब्ध हुए है । मंत्री मुनि वय से वृद्ध ये फिर आचार्य 
तुलसी जे नौजवान आचार्यं कौ उपासना दोनो हाथ जोड़े विनम्रता से करते त्तव सा लगता 
व व सवदे शिक्षा दे रहे हों ! भूल से ही कोई आचार्य को छोटा समञ्च अवदेलना न 

| ~ 
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सहज विलक्षणता 


अंत पुण्य के पुन आचार्य का धर्मचक्र चक्रवती की तरह स्वतः गतिशील रहता था । 
जलल भी वे गए उनके अतिशययपूर्णं व्यवितत्व ने छप छोडी । अनुयायी भक्त बने, अपने गुरु 
की गरिमा करे, इसमे कोई आश्चर्य नहीं किन्तु विरोधी लोग भी तेरापंथ के लघु आचार्य के 
नरे में मिथ्या कल्पना करते थे । वे सब स्वल्पवत्‌ क्षीण हो गई । वे इतनी प्रखरता से जन- 
मन के मानस पर छा गए । वे घटना व्यावर की थीं | बीकानेर के रागडी चौक की थीं। 
अल्प उप्र के आचार्य ने जिस सहिष्णुता, उदारता ओर विवेक का कार्य किया, उसकी कोई 
मिशाल नहीं चे सकती । तत्कालीन महारज गंगासिंहजी ने अपनी परिषद मे कहा-एक 
नौजवान आचार्य ने हमारी शान रख दी । आचार्यश्री की महान उदारता ने जनता के मन ओर 
मानस को जीत लिया ओर एक महान आचार्य के रूप मेँ प्रतिष्ठित कर दिया । 


संघ के विकास की प्रथम दृष्टि 


आचार्य तुलसी ने अपने प्रथम वक्तव्य में संघ के विकास की दृष्टि को विषश्लेषित 

किया । साधुओं की तरह साध्वियों का विकास अत्यंत अपेक्षित है । धर्मसंघ मेँ साध्वियों की 
संख्या साधुओं से तिगुनी है उसके विकास के बिना संघ के विकास की कल्पना केसे की जा 
सकती है । आचार्य श्री तुलसी स्वयं साध्वियों को अध्ययन करवाते । उन्होने ११ वर्ष तक 
निरंतर संघ की क्षमता का विकास किया । उनकी बैद्धिक क्षमता को विकसित किया । तब 
उन्होने भारत की राजधानी दिल्ली एवं पूरे देश की पदयात्रा कर अणुतव्रत आंदोलन का बिगुल 
बजाया । उन्हे स्पष्ट प्रतिभाषित हो रहा था कि आजाद भारत को सबसे अधिक आवश्यकता 
चसि ओर आत्मविश्वास की है, गोव-्गोव, पौव-रपोव जाकर गरीब की हखोपडी से लेकर 
राष्ट्रपति भवन तक अणुत्रत एवं चस्ति का संदेश पूर्हुचाया । 


्रक्षाध्यान-जीवन विज्ञान 


त्रत मेँ चेतना स्थिर रहे इसके लिए प्रेक्षाध्यान के प्रयोगो का आविष्कार किया गया । नई 
पीढी संस्कारी ओर विकासशील बने । बचपन मेँ ही उन्हें जीवन विज्ञान का प्रायोगिक प्रशिक्षण 
दिया जाए । अणुत्रत, प्रक्षाध्यान, जीवन विज्ञान की यह त्रिवेणी रष्टर के नव निर्माण में 
अभूतपूर्वं सहयोग कर रही है । उनकी यह दूरदृष्टि ही थी कि समय से पूर्व उन्होने यथार्थ को 
जाना ओर उससे अनुरूप कार्य किया । राष्ट्र की चेतना मे प्राण भसे का नया प्रयास प्रारम्भ 
किया । आज विश्व में प्क्षाध्यान ओर जीवन विज्ञान की भूमिका से शिक्षा, चिकित्सा एदं 
व्यवसाय-प्र्बधन मेँ अपनी विशिष्टता सिद्ध कर र्हा है । 
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सिद्धयोगी का महाप्रयाण 


गुरुदेव ने प्रतिक्षण जागृत एवं जीवन्त जीवन जीया है 1 उनका हर कर्यं कलात्मक ओर 
अलौकिक हेता था । उनका वैठना, उठना, खाना, सोभा, जागना, योलना, माना प्रत्येक कर्म 
ठी शैती अद्वितीय थी । किसी कोण से दी उन परखा जाए । कोड़ो-करोडो व्यवितयो मे वे 
अप्रतिम थे । उनका महाप्रयाण विलक्षण था । जो निश्चय किया, उसके अनुरूप परमगति को 
उपलव्य हौ गए । स्वस्थ, प्रसन्न, निर्भय, निर्ममत्व, वीतराग महापुरुष की तरह अन्तिम क्षण 
तक संव का हित-विन्तन करते जगत को विस्मयकाये दृश्य दिखा गए । शताब्दियो मेँ एेसी 
विलक्षण चेतना कभी-कभी आती है ओर युगो-युगों के लिए अपनी विशिष्टता जगत मे छोड़ 
जाती है । हम केवल अनन्य श्रद्धा से उनके कार्यो के प्रति वंदन ही कर सकते ई । प्रभु ! 
आपने वहुत उपकार किया । कमी रही तो वह हमारे ही है कि जितना ग्रहण करना चाहिए वह 
हौ कर पाए । उनकी प्रथम वर्प पर भावभय वंदन । आप सदैव संघ के साथ रहे ओर आज 
भी आपकी उपस्थिति हमरे प्राणो को आंदोतित कर रही रै । 



















एव दूरदर्शन व्यक्तित्व 


आचार्य तुलसी जी से मेर संपर्क उनके आचार्य-काल के प्रार॑भिक वर्पो मे ही हे 
गयाथा (8 वे एक प्रतिभावान व्यवित थे ! उन दिनों बाल-दीक्षा के प्रसंग को लेकरमेर 
उनका संपर्क कुछ निपेार्थक रहा था पर बाद के दिनों मे वाल-दी्षा के प्रसंग कम 
ही आये । उसके वाद तो करई वार मुङ्े आचार््री के साथ चर्चाओं मे उनकी कर्मता 
ओर दूरदृष्टि का परिचय मिला । आचार््री ने अपने दीर्य आचार्य-काल में जैन समाज 

को, खासकर अणुत्रत आंदोलन के जयियि, एक ई दिशा देने का प्रयत्न किया । 
जैन विश्वभारती आचार्य तुलसी की एक अन्य उपयोगी देन है । उसके जयि 
अध्ययन, शोष, चिन्तन, प्रकाशन आदि का अच्छा काम हो एहा है । हर संगठित 
धर्म-संप्राय मे अक्सर ओपचारिकता, कर्मकांड आदि का महत्व बद्‌ जाता है, धर्म 
के मूल सिद्धा पीठे पड़ जाते है । जैन विश्वभारती इस कमी को दूर कसे का 
४ हे सकता है 1 उनकी स्मृति इन सदप्रवृत्तियो के जरिये सदा वनी 
- सिद्धराज ठड्ढा 
गांधीवादी एवं सर्वोदयी 

जयपुर, (रज०) 
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जाया (1 अधार्यं तुतसी स्मुति विशेषांक (1 


रूप में देखा, जिसका ज्वलत उदाहरण था यपुर्‌ का “अग्नि परीक्षा कड" ¡ आपके 
व्यदितत्व को अनेकनेक आरोपो से आयेपित किया जा रह्म था । हिंसा, तेोडफरेड क 
आलम्बन लेकर विरोधी व्यक्ति तरह-तरह की समस्या पैदां कर रहे ये । तव आपने कहा 
साहित्यकार व धर्माचार्य बाद मे हू सवसे पहले मै एक संत हू । एक संत का टदय दया, 
क्षमा, करुणा, प्रेम आदि गुणों से आपूरित हेता है । इसलिए मै नदीं चाहता कि मेरौ एक 
पुस्तक को लेक ठेस विकट परिस्थिति पैदा की जाए । अतः मै अपनी पुस्तक वापिस ले 
स्ह हू 1 आपका स्पष्ट चिंतन था कि “जो हमार हो विगेध, हम उसे समदं विनोद” । 
इतने ऊंचे विचाये से यह स्वतः ही स्पष्ट होता है । कसा अदभुत था आपका अनाग्रही 
व्यक्तित्व 1 

युग प्रवर्तक, युग पुरुष 

आप वीसवीं सरी के युग प्रवर्तक, युग पुरुप यकर सवके सामने आए । आपके विच 
में कभी रूदिवादिता महीं थी । आपने अपनी सोच कर सर्वदा ऊंचाई प्रदान की 1 आप नह 
चाहते थे कि धर्माचरण केवल एक पुरानी रूढि यनकर ही रहे 1 आपने आगम एवं मर्यादा को 
सामने रखते हए अध्यात्म को सदैव शिखर-सो ऊंचाई व सागर-सी गहण प्रदान की । आपने 
युग की न्म कतो पहचानते हुए कहा- 


कोरी आध्यात्मिकता युग को त्राण नही दे पाएगी, 
कोरी वैननानिकता युग को प्राण नहीं दे पाएगी, 
दोनों की प्रीत जुडेगी, युगधारा तमी ुडधेगी । 


जरह अध्यात्म व विज्ञान दोनों का समन्वय स्थापित होता है वह धर्मसंष स्वतः दी 


प्राणवान धर्मसंघ बन जाता है । आप एक प्राणवान धर्मसंष के युग प्रदर्तक, युग पुरुप, युग 
प्रधान आचार्य कहलाए्‌ । 


शवित्तं महामानव 


शवितिशाली बनने का स्वप्न तो प्रत्येक ईसान लेता है । किन्तु शक्ति का जागरण हो 
यह सवेके अपने हाथ की वात नही है । शपित सम्पन वही वनता है जिसका आभाम॑ंडल 
पवित्र य, ज दृद्‌ संकल्प व एकनिष्ठ हो । आचार्य तुलसी एक शक्तिशाली, महापुण्यपुंज 
थे । आपने स्वशवित कर अल्पायु मे हौ जागृत किया । मात्र ११ वर्ष की उप्र मे आध्यात्मिक 
शक्ति जागृत कर मुनि जीवन स्वीकार किया । मुनि जीवन के वाद मत्र ११ वर्ध मे आपने 
वह शक्ति पराप्त की जिस शवतत के जागरण से आय संय के सर्वोच्च शिखर आचार्य पद पर 
पवासीन इए्‌ । तत्पश्चात्‌ आपने अपनी जागृत्त शकिति से हजारे-हनारो लोगो कौ उनकी सुप्त 
शक्ति के जागरण हेतु आहवान किया । आपने देखा कि अनेक व्यक्ति एसे है जो शित 


* युवादृष्टि * ७० * जून-जुलाई, १९९८ + 


+ 


बाच 1 जवार ततस सगुति विशोवांक (1 ज 





सम्पन हेते हए भी अपनी शवित ओर्‌ श्रम का उपयोग नही कर रहे हँ । आपने कार्यकर्ता 
शक्ति जागरण का बोध पाठ दे कार्यकर्ताओं की एक लम्बी कतार तैयार कर दी । फलत 

तेरपंथ धर्मसंघ के यैकडों-सैकडो कार्यकर्ता आज अपनी कार्यक्षमता का विविध दिशा में 
उपयोग कर रहे है । आपने अपनी अंतरंग परिषद साधु-साध्वियों के भीतर भी अभिनव शक्ति 
का संचार किया । परिणामतः आज अनेक साहित्यकार, इतिहासकार, आगमवेत्ता, हिन्दी, 
संस्कृत, प्राकृत, अग्रेजी के ज्ञाता हो गए । आज आचार्य श्री महाप्रज्ञजी, युवाचार्य, 
महाश्रमण, संघ महानिदेशिका महाघ्रमणी साध्वीप्रमुखाश्री कनकप्रभाजी जेसी महान विभूतियाँ 
इसके प्रमुख उदाहरण के रूप मे हरे सामने हैँ । गुरुदेव ने स्वयं की शक्ति को जागृत किया 
ही किन्तु अनेकानेक व्यक्तियों की शक्ति को जागृत कर्‌ शक्तिपुंज महामानव बन गए । 


अणुत्रतत अनुशास्ता 


सप्रार चन्द्रगुप्त प्रौर्य के राज्य मे सर्वत्र प्रसन्नता का सग्राज्य था । घी, दूध की नदी 
बहती धी । खुले घर, करीं कोई ताला नहीं । मानों चोरो का ए्रवास कोसों टूर था । सर्वत्र सुख 
ही सुख । दुख का नामोनिशान नहीं । प्रजा व सम्राट सभी सुखी । यह देखकर एक चीनी यात्री 
के भीतर जिज्ञासा पैदा हुई । कहीं अन्याय व भ्रष्टाचार नही यह कंसे संभव है ? जिज्ञासा 
को समाहित करने वह महामंत्री चाणक्य के पास पर्हुचा । चाणक्य न चीनी यात्री को आसन 
दिया । यात्री बैठ गया । तभी चाणक्य ने पहला दीपक बुञ्ञाया, दूसरा दीप जलाया । वार्ता 
आरभ हई । यात्री ने पहला दीपक बु्याने व दूसरा जलाने का कारण जानना चाहा । महामंत्र 
जी ने प्रश्न को समाहित करते हृए कहा- प्रथम दीपक मै रजकीय कार्य के समय उपयोग 
मेँ लेता हू । अभी वर्तमान में आपसे व्यक्तिगत वार्तालाप कर रहा हू । तो भला में राजकीय 
तेल का उपयोग कैसे कर सकता हू । चीनी यात्री को तत्काल स्वयं के प्रश्न का उत्तर प्राप्त 
हो गया । जिस देश के महामंत्री का चस्ति इतना उन्नत है तो वह देश निश्चित ही उन्नति 
कर सकता है । आचार्यश्री तुलसी ने मानव के गिरते हए चासित्रिक पतन को देख जन-जन ` 
का जीवन चस्ति की सुवास से सुवासित हे, इसलिए देश की आजादी के साथ ही अणुत्रत ` 
आंदोलन का प्रवर्तन कर जन-जन मेँ नैतिक निष्ठा को जागृत किया । आप अपने मिशन को 
लेकर ज्ञोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक पू्हैचे । सर्वत्र आपके मिशन का स्वागत किया 
गया । सभी ने आपके इस नैतिक आंदोलन को सराहा । अस्तु ! अणुत्रत अनुशास्ता की इस 
प्रथम वार्षिक पुण्यतिथि पर सभी एक जुट होकर यह संकल्प कर कि अणुत्रत की गज घर्‌ 
घर परहचाएगे, इसी दृढ संकल्प के साथ- 


सव मिल व्रत का थाल सजा, जीवन वगिरयोँ को महकाषुं 
संकल्यो के साथ चलो अव, यर-यर अणु्रत सीत गनरं । 
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भगवान महावीर ने क्षत्रिय कुल मे जन्म लिया, किन्तु उन्दोने सम्पूर्णं मानव जाति का 
कल्याण किया है। महावीर कौ वाणी से टी हम सवका कल्याण है। भगवान कौ 
वाणी मिथ्या, माया ओर अहंकार से रहित है आचार्य श्रो तुलसी का विचार हमेशा 
एकता के लिए रहता है। आज उनका प्रयास अणुढ्रत के रूप भे सफल हो रहा दै 
आगे भी सफल होना चादिए। ^ 
-आचार्य देशपूषण 


आचार्यं श्री तुलसी कौ 
प्रथम पुण्यतिधि पर हार्दिक भावांजलि. 
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अलुवत अलुशास्ता क 
तलाशी लाग्वीं {निजा 
0 साष्वी संष्रभा हि 


जम ओर मृत्यु प्रकृति का शांश्वत्‌ नियम है, इसे रोका नहीं जा सकता, किन्तु कुछ 
एेसे विलक्षण महापुरुष होते है जिनका जीवन उन अनन्त श्रष्ठताओं का पुंजीभूतस्वरूप होता 
है जो जन्म-मरण से अतीत होकर संसार के लिए चिरंतन प्रेरणा स्रोत बन जाते है । सच ही 
कहा है किसी कवि ने- 


हजारो साल नर्गिसि अपनी वेनरी पे रोती टै 
तव कही हेता है, चमन मेँ दीदावर पैदा । 


गुरुदेव तुलसी एक एसे ही विलक्षण महापुरुष थे जिन्होने अपने महिमामण्डित व्यक्तित्व 
ओर कालजयी कर्तृत्व से पूरी मानव जाति को ऊवाइ प्रदान कीं । धर्म ओर अध्यात्म के 
त्र मेँ उनके अवदान सदैव स्मरणीय रहैगे । गुरुदेव तुलसी मानव संस्कृति के महान्‌ पुरोधा 
धे । उनका स्परण मानव संसक्ति के प्रगतिशील इतिहास का स्मरण है । उनका व्यवितित्व 
ओर कर्तृत्व इतना विराट था कि जिसने उनके अस्तित्व को व्यष्टि से समष्टि का प्रतीक 
बना दिया । गुरुदेव श्री तुलसी के अवतरण का अर्थ है- प्रकाश का अवतरण, उल्लास का 
अवतरण, विश्वास का अवतरण, विकास का अवतरण ओर एक नए इतिहास का 
अवतरण । 
वस्तुतः एेसे महामानव का अवतरण जहाँ अपने आपमें एक अलौकिक घटना है तो 
उनका महाग्रयाण भी एक चौका देने वाली घटना है । एक एेसी घटना, जिसने देश ओर दुनिया 
के उन तमाम लोगों की धड्कनों को थमा दिया जो सत्य ओर अर्हिसा के जरिए शांतिपूर्ण 
विश्व की संस्वना में विश्वास कसते है । बीसवीं सदी का अन्तिम छोर ओर इक्कीसवीं सदी 
की उगने वाली पहली भोर की यह सन्धिवेला, जौँ चारो ओर युग परिवर्तन की जबरदस्त 
लहर चल रहौ है एेसे समय मे गुरुदेव तुलसी जैसे मानवतावादी संत का चले जाना संपूर्ण 
` मानव जाति के लिए एेसा महाशून्य है जिसे सदियों तक भर पाना अत्यन्त कठिन है । इस 
विरह वेदना से व्याकुल मानवीय हृदय की पीडा कवि की इन मार्मिक पंक्तियों मेँ अभिव्यक्त 
हो उठती दै- 
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ए गुली! वुह्ठसे यह कसी नादानी हई, 
फूल वो तोड़ा, जिससे गुलश्चन भर मेँ वीरानी ह । 


वही है जमीं, वही है आसां, वह है मौसम, वही है फिजाफिर भीन जाते क्या जादू 
था उम्र शख्सियत मे, जिसके विना सवकुढ सूना-सूना ओर येजान-सा लगता है । हिमा, 
अपर, आतंक ओर तनाव की त्रासदी भोगती लाखों निग अपने उस शान्ति मसी को 
तला रदी है जिसकी दो अंखिो मे लाखों अंखो के सपने अंजाम तेते थे । जिसने ऊँच-नीच, 
जतिप, गरीव-अभीर, अपने-परए के भेद से मुक्त चकर वस्तुतः सर्वजनहिताय, 
सर्वजन सुखाय प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया ! भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त 
श्री दीण्एल" शेषन के श्दो म~ “गुस्देव श्री तुलसी अपनी वहुभआयामी प्रवृत्तियों से एक 
प्रभावी जैनाचार्य ही नरी वल्कि च्य अर्थो मे जना्ार्य थे ।” उन्होने युग की ननन के 
पहचानकर युगानुक्ूल आयामो मे धर्म करे युग की रफ्तार के साथ जोड़ा । वस्तुतः यदै वह 
विशेषता है जिसने उने युग-प्रवर्तक के रूप में प्रतिष्ठित किया । आचार्य तुलसी सचमुच 
महान युग-चिन्तक थे । उनका हर वाक्य प्रगति की प्रेएणा है । उनका हर शव्द अपने आप 
मे विकास का दिव्य संदेश है { उनकम हर अक्षर-जगृति का यंत्र है अयेक्षा है । उनकी हर 
ररणा हमारी अर्चना वन जाए, उनका हर सुदेश हमारी साघना वन जाए 1 उनका हर म॑ हमारे 
आयना वन जाए 1 

अध्यात्म समगंगण के इस महान्‌ योद्धा ने आज से करीव ५० साल पूर्वं भारतीय 
स्वतत्रता प्राप्ति के साथ ही अणुत्रत आंदोलन के माध्यम से जो रष्टव्यापी चारतरिक जेठ 
णडा वह उनके चले जने के वाद भी तव तक कायम रहेगा जव तक कि तेरपंय का 
अस्तित्व कयम रहेगा । वर्तमान युग मे मानव के गिरते नैतिक स्तर तथा उपपोक्तावाद के ` 


ˆ आक्रमण से आहत मानवता की दयनीय दशा क्रे देख उनकी अंतःपीडा इन स्वरो मे ष्ट 
पडी- 


मानव मानव की मानवता आज वनी असहाय है, 
भोगवाद के क्रूर पेड से वह मूर््छि्ायः है । 
अणुत्रत संजीवनी चेतना लाने के लिए, 
जन-जन मेँ नैतिक निष्ठा पनपाने के लिए । 
अणुत्रत है सोया संसार जगाने के लिए ॥ 


सन्‌ १९२१ मे ग्टरपिता महात्मा गाधीजी ने इस युग के सात प्रकार के पापों की 
व्याढ्या की थी- (१) सिद्धातदयैन राजनीति, (२) नैतिकताविहीन व्यापार, (३) परिम रहित 
धनार्जन, (८) आत्मा विरीन सुख, (५) चस्ति रहित ज्ञान, (६) मानवता रहित विज्ञान, 
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(७) त्याग रहित पूजा । गुरुदेव तुलसी का चिन्तन भी महात्मा गाधी के इन विचारों से कोफी 
प्रभावित था । उन्दने अपने प्रवचनों, गीतों ओर साहित्य के माध्यम से जनता का ध्यान बार 
बार इय ओर आकृष्ट करना चाहा कि जब तक नैतिकता, चारित्रिक ओर मानवीय मूल्यों की 
प्रतिष्टा नहीं होगी तब तक स्वतंत्रता की उपलब्धि महज एक नाटक बनकर रह जाएगी । 
अध्यात्म शून्य कोर भौतिक विकास देश के लिए उतना ही घातक सिद्ध होगा, जितना कि 
विना नीव का मकान, बिना शद्‌ का शशैर, बिना मूल का वृक्ष ओर निदान बिना का 
उपचार । यही वजंह है कि आर्थिक समृद्धि की होड मेँ पनपता भ्रष्टाचार ऊपर्‌ से लेकर नीचे 
तक चाहे सामाजिक हो या रजनीतिक-हर महकये में इस कटर हावी हो गया है कि वह धीरे- 
धीरे एक लाइलाज बीमारी बनता जा रहा है । समाज में व्याप्त इन अवांछनीय तत्त्वों का 
मुकाबला कसे के लिए अणुत्रत अनुशास्ता ने न केवल स्वयं एक लाख कि०्मी° की 
पदयात्रा कर गरैब की ज्योपडी से लेकर रष्ट्पति भवन तक कोने-कोने में व्यक्ति-व्यविति की 
चेतना मे अणुत्रत आंदोलन के माध्यम से नैतिक क्रति का शंखनाद पका बल्कि देश के 
कोने-कोने मे अपनी श्वेत सेना की सकट टुकडियों को भी तैनात कर दिया । भारत के पार 
अमेरिका, रूस, त्रिटेन जापान, ईग्तैण्ड, ताईवान, नेपाल-भूटान, फ्रंस, जर्मनी, इटली, 
कनाडा, कंलिफोर्निया, रेम आदि विदेशों मे भी अपने धर्म संदेशवाहकों को भेजकर उन्होने 
पश्चिम की भोगवादी संस्कृति से बैचेन लोगों को अध्यात्म की राह दिखाई । समय-समय पर 
देश के शीर्षस्थ नेताओं से वार्तालाप, गहन चिन्तन-मंथन व संदेशो से संत श्री तुलसी ने 
भारतीय राजनीति को भी प्रभावित या । 

र्पीय एकता पुरस्कार, भारतत-ज्योति, युग प्रधान, वाक्पति जैसे सम्मानं व अलंकरणों 
: से नितांत निरपेक्ष रहकर मानवता के प्रति निष्काम समर्पित वह मानवता का मसीहा उप्र के 
, अन्तिम पडाव तक सदेव गतिशील रहा । ८३ वर्ष की अवस्था में भी जवानां को चुनौती देने 
वाता उनका उत्साही चेहरा सदैव कमल-सा खिलता रहा, गुलाब-सा सदा महकता रहा । 

रवि-सी तेजस्विता, शशि-सी शीतलता, गंगा-सी निर्मलता, सागर-सी गभीरता, मक्खन- 
सी मृदुता, व्र-सी कठोरता ओर हिमालय-सी अडिगता लिए हए वह चैतन्य पुरुष अपने 
सुजनशील आयामों से हर पल, हर क्षण संघ को तरोताजा बनाता रहा । सचमुच कितना महान्‌ 
था वह मौ वंदना का लाल । महासती लाडां का वीर, सेवाभावी मनि चम्पक का भ्राता, गुरु 
कालू का यशस्वी उत्तराधिकारी ! तेरप॑थ का नवमाधिशास्ता ! जो लाडनूं की पुण्य धर पर 
खटेड कुल में दूज का चौद बनकर अवतरितः हुआ ओर गंगापुर (मेवाड) की पावन धय पर 
२२ वर्ष की युवावस्था में पदाभिसिक्त होकर, अणुत्रत अनुशास्ता रष्ट्रसंत के रूप मेँ अखण्ड 
ब्रह्माण्ड मे अपनी चिरन्तन ज्योति विखेरता हआ अंत में गंगाशहर (राजस्थान) की मारी में 
अपनी अन्तिम संसों की सौधी-गंध फैलाकर महाकाल की महागंगा में अपने लौकिक 
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अस्तित्व को वितीन कर सदा-सदा के लिए अलौकिकता के सिंहासन पर विरजमान हे 
गया । 


प्रणाम उस अलौकिक पुरुप को, प्रणाम उसके अलौकिक आयामो को, 
प्रणाम उच अलौकिक अवतरण को, प्रणाम उस अलौकिक महघ्रयाण को ॥ 























} पृच्र हान 
-माणक ओसवाल 


तुलसी ! पावन चरणो मे, 
श्रद्धा सुमन चदाये 
गंगाशहर धर्म धरा, 
निते तीरथ दर्शन पाये । 
रष्टसंत । नमन व्यक्तित्व विशालं 
अणुत्रत प्रक्षा जीवन विज्ञान कूरतृत्व मिसाल 
गुरुदेव ! जीवन दर्शन संपर्पो की गाथा 
युगो युगो उपक्त रहेगी मानवता 1 
सूरज सम तेज चन्दा सम शीतलं 
संधर्पो ओर विरोधो मे अविचल 
मानव धर्पं के ओ उज्ज्वल नक्षत्र 
क्यों हे गये सदी से पहले अस्त । 
नमन्‌ धर्मक्रंति दूत भीखणजी, 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री जयाचार्य 
यश, महिमा महान कालूगणिजी 
तुलसी विरल अविरल आचार्य । 
^ धन्य धर लाडनूं वंदना पुत्र महान 
अनुशासन, मर्यादा भिश्च शासन की आन 
महाप्रज्ञ महाघ्रमणी, महाश्रमण तेरापंथ की शान 
चतुर्विध धर्मसंघ एूते फते तुलसी गुण की खान । 
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नख-शिख में बसा सौन्दर्य 


¬ साध्वी यञ्ञोधरा (1 


किलय. रोशवकाल, एूल-सी तरुणिमा ओर फल-सा वार्धक्य मनमोहक होता 
है । किन्तु आचार्य तुलसी एक एेसा व्यक्तित्व था, जिसका हर पोर म्रनमोहक, कमनीय ओर 
अभिरूप प्रतिरूप था । जिसने भी उसे एक बार निहार लिया, उसकी अंखिं वहीं ठहर गई । 
अपलक अनिमिष देखने पर भी मन भरता ही नहीं था । जिसने क्षीरसिन्धु मेँ दुग्ध पान कर 
लिया, उसे खरे पानी का कूप क्या अच्छा. लगेगा ? जिसने चक्रवर्तीं की खीर का एक बार 
भी रसास्वादन कर लिया, उसे क्या ओरो की खीर पसंद आएगी ? 

उनकी जादुई नजर का नजारा कमाल का था :- 


“अमिय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार 1 
जियत, मरत इ्चक-द्क परत, जे चितवत इकवार”“ 


अखं मे अमृत का दरिया लहराता था । जिस पर नेहिल नजर टिक गई वह निहाल हो 
गया । जब कभी टेदी नज्ञरे होती कि जैसे धरती भी र्य उठती । सचमुच उनकी आंखों मे 
शनि विशेष प्रभावशाली था । घोर विरोधी भी उनके सामने आते ही श्रद्धा से अभिभूत हो 
जाते । शनि के प्रभावं से अने वाले की विचारय बदल जाती । अकड़न नम्रता में परिवर्तित 
हो जाती । विवादं की भीड़ उनकी सन्निधि मे मोन हो जाती । 
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रजलदेसर मे एक प्रसंग को लेकर दिश्वुच्य युवकों की रोली आपकी सन्निधि मे 
पर्ची । जिजञामाओो का दुर्वार ज्वार हृदय सागर को द्ेतित करं रहा था । आचार्य प्रवर मे 
समाधान के तिए्‌ उन्मुक्त अवसर दिया 1 आचार्य श्री के उपपात मे बैठकर उन्हे एेमा लग 
जैसे प्रश्न थम गए है ! भाषा मौन हे गई है, प्रश्नो की लम्बी लिस्ट पाके में ही धरी रह 
गई । 

“गुवेस्तु मौनं व्याख्यानं, शिष्यास्तु छिनसंशयाः”उविति चरितार्थ हई ! लगभग भथा 
घटा तक यह स्थिति वनी रही 1 वाहर आकर युवक कुलुलाने लगे-अरे ! पता नही क्या 
हे गया । हमारी वाणी को किसी ने कीलित कर दिया । आचार्यं श्री ने अपनी नेहिल नज्ञरँ 
मे अनक ही सव कुछ कह दिया । उफनते जिज्ञासा के ज्वार के शंत कर्‌ दिया । यह धा 
उनकी अमिय ज्षरती जादुई आंखों का चमत्कार । 

श्रद्धेय गुरुदेव शंति निकेतन मे थे । वे विश्वकवि खीन्रनाथ दैगोर के संग्रहालय एं 
पुस्तकलय का निक्ष कर लौट रहे थे । मार्ग मे कुमार एलिजावे ब्रूमर मिली । वह निकट 
आई । वर्तालाप हआ । कुछ ही क्षणो में उसमे जैसे अद्मुत्त आत्मीयता का संचार च 
गया । उसने अपने संस्मरणो मे लिखा है : ओर प्रतिक्रियाओं से पूर्वं सयसे पहती प्रतिक्रिया 
मेरे मन पर यही हुई कि आचार्य श्री की अखि चूहुत तेजस्वी है । आरार्यश्री कौ अखि क 
तेज उनके अंतर के तेज का प्रतिविम्ब है ! 

आचारय श्री महाप्रज्ञ की कविता इसी ओर इगित करती है- 


“वाहर का सौन्दर्य यह तो, अंतर का प्रतिविग्व रहा ह 1" 


अन्तर्गषट्रीय शाकाहारी मंडल के वुडलेण्ड ने आचार्यश्री से भेट की 1 वे आचार्यश्री से 
वार्ता कलने मे संलग्न थे । श्रीमती द्देलर अनिमेष दृष्टि से आचार्यश्री के नेत्रो को निहारती 
रही । एक प्रसंग की पूर्ति पर उन्दने कहा- आचार्य श्रो ! मेर बहुत लोगो से मिलने का कम 
पड़ा है । पर्‌ जो ओज, जो आभा ओर सौन्दर्य मैने आपके नेत्रो मे देखा है, वह अन्यतर मैने 
करीं नही देखा । 

पूज्य गुरुदेव की पुण्य स्मृति मे समुद्रगीत गीत के ये बोल कितने मार्मिक है- 


"कान की छ्य निराली, अखि इमरत की प्याली । 
किसने सोन्दर्यं सनाया रे, महण्राण ! गुरुदेव ** 


बुद्ध की याद्‌ कतो ताजा कसे वातवे दिव्य कान, चमकती अखि, मुस्कानो का खजाना 


विहंसता चेहए, तेजोदीपित ललाट प्रथम दर्शन मे हे दर्शक को लोहयुम्बक की तरह अपनी 
ओर खीच तेते ये । 


पूज्य गुरुदेव सर शगेर संपदा विपुल थी । विविध प्रकर के आसनं तथा आहार संयम 
[इकः ७८ , कमचल्ड ९२८] युवादृष्टि * ७८ ` ` 
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के प्रयोगो द्वारा उन्हने अपने शरीर को पूरी तरह से साध लिया था । यही कारण था उनके ` 
मन पर तो क्या तन पर भी वृद्धत्व की परछाई नहीं पड़ी । जीवन-भर हर क्रियाकलाप में 
-यौवन का उत्साह उमडता रहा, स्फूर्ति विम्पूर्त रही । करीं श्लथता को अवकाश नही 
मिला । । 
 यात्रापथ में उनके सधे हुए कदमो की ईर्यासमित गतिशीलता दर्शक को उनके महायोगी 
होने का अहसास करा देती धी । आशीर्वाद की मुद्रा मै उठा हुभा करकमल आंतरिक आल्हाद 
की सौरभ टता था । बातचीत ओर प्रवचन के समय भावानुरूप विविध मुद्रां. कुशल 
अभिनेता को भी मात करती थीं । । 

विज्ञान के अनुसार मानव मस्तिष्क मे दो प्रकार की तरंगे होती है । अल्फा ओर 
बीरा । जिसके मस्तिष्क मेँ अल्फा तरगों की बहुलता होती है । वह हर पल आनंद से भरा 
` रहता है । अच्छे बायत्रेशन का निर्माण भी इन तरगों से होता है । अल्फा की प्रचुरता जह 
होती है, उसके समीप जाने वाला व्यवित भी आनंद से भर जाता है । जलं बी तरगों की 
अधिकता है, वलँ व्यविति विषाद से धिश रहता है । 

अंतरंग सौन्दर्य का पैरमीटर है- मस्तिष्क । जिसका मस्तिष्क सुंदर होता है, वस्तुतः 
वही सर्वसुन्दर हता है । पूज्य गुरुदेव श्री के मस्तिष्क सौन्दर्य का कोई सानी नहीं है । उनका 
मस्तिष्कीय ग्रेमेटर न जाने कितनी बिया क्वालिटी का था कि उनकी हर बनावट ओर हर 
बुनावट मे रमणीयता के वे गुलाब महकते थे, जो दू तो असो-खरवों मे भी नहीं 
 मिलेगे। | 
सुदर्शन सौन्दर्य की उस अमिताभ आभा को वार्षिकीपर्व पर भावपूर्ण श्रद्धाजलियों । 
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स्व० आचार्य श्री तुलसी ने जब रष्ीय एकता तथा अखंडता पर चोट लगी तथा 
देश अशांत रहा तब उन्होने अपनी तपस्या एवं त्याग के द्वारा देश की महानता को बचाने 
का हर संभव प्रयास किया । उनके “अशांत विश्व को गधी का सदेश“ पुस्तक को देश 
पिता महात्मा गांधी जी ने बहुत ही सरहा है । 

आचार्य श्री तुलसी ने बीसवीं सदी के आध्यात्मिक क्षेत्र को अपने 
““अणुव्रत आंदोलन" के द्वार आलोकित किया । जैन विश्वभारती विश्वविद्यालय” 
तथा “तेरपंथ धर्म संस्थान“ ये सब शैक्षिक एवं धार्मिक जगत को उनकी देन 
हे । वस्तुतः उनके महाप्रयाण से भारत माँ ने अपने एक महान तपस्वी पुत्र को खो दिया 
है । उनके बताये हुए रस्ते पर जाकर, उनके आदर्शो का पालन कसना ही उनके प्रति 
सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी । 


















- डो० राजेन कुमारी वाजपेी, राज्यपाल 
राजनिवास, पांडिचेरी-६०५ ००९ 
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अणुत्रत-आन्दोलन मे प्रत्येक वर्गं को अयनी ओर खीचमे का प्रयास किया है ओर जैन 
-| समुदाय पर स्वभावतः इसका विशनेष प्रभाव पड़ा है। यैतिकता उपदेशो से कम, 
उदाहगएण से ही पनयती ईै। आचार्य श्री तुलसी स्वयं उस मार्ग पर आचरण कर दूसरे 
को उस्र भर प्रेरिते करना चाहते दै! हम संव उनके इस आन्दोलन के स्वल्प को 
समस्मे ओर अपने जीवन को एक नये रूप मे ढालने का प्रयास करे 

-लालवहादुर शास््री 


मानवता के मसीहा, आचार्य श्री तुलसी 
कौ प्रथम पुण्यतिथि पर 
श्रद्धानत 


वाकूलाल वच्छावत 


६४, सबरवबन पाकं रोड 
हावड़ा-७१११० १ (प० बंगाल) 
(~ 
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दोस्ती 


(1 समणी प्रसन्न प्रज्ञा 1 





सूमन ज्योही न्यूज पेपर ह्यथ मेँ लिया उसकी आंखें एक बड़ी-सी न्यूज पर स्थिर-सी 
चेती चली गई । "मीना" मे लगी भयावह आग मेँ २१७ या ३०० से अधिक लोग मर चुके 
है ओर १३०० यात्री घायल है, .पदते ही शमा जडवत हो गर्ह । प्राण का संचार धक की 
आवाज के साथ सुक-सा गया । वह उतावली होकर पूरी न्यूज पटने की कोशिश मेँ थी पर 
अओंँखों के आगे अंधियारा छा रहा था । पैर कोपने लगे ओर होंठ सूखकर स्याह हो गए । 
उसका पूरा हलक सूखं रहा था एकं अकल्पित भय ओर चिन्ता से । जिगर मानों टुकड-टुकडे 
होकर बिखर रहा था । खदा ! या अल्लाह ! तू ही रक्षा करना, कहती हूर वह फफक पडी 
थी । 
उसका पति आलम भी एक हज यात्री था । उसके बारे मे अनेक आशंका ओर भय 
बढ़ता जा रहा था । जब आग लगी होगी तो आलम कँ होगा ? उस भीड मेँ वह सबसे पीछे 
था या फिर पहली पंक्ति में, जँ से वह अपने आपको बचा भी न पाए... 
नही...न...हीं...मेरे आलम को कुछ नहीं हो सकता । खुदा अवश्य उसकी रक्षा 


= ए (1 १ र] 
४ र | ९4 “ | न 
५ नेष्ये * ि। 
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करेगा \ आलम कर कोई भो अघि नदी आ सकत्री 1 

वह कुछ कणो के लिए आश्वस्त हुई । उसको आत्मशव्ति ने उपे संभालने की कोशिश 
की । वह बुदवुदायी ...आलम एक नेकदिल इंसान है 1 उसने खुदा के साय कभी धोखा नह 
किया है 1 शमा स्वयं भी तो खुदा की नमाज सदा पवित्र दिल से पदृती रही है । कुण के 
आलम ने जीवन मे उतासने का गौरव प्राप्त कर रखा है । एेसे आलम का कोई भी कुछ भी 
नहीं विगाड सकता, उसे कोई ओच नही आ सकती 1 उसने कितना बड़ त्याग किया था । 
त्याग, सचमुच कितना वड़ा त्याग कर आलम ने दोस्ती को प्राणवान यना दिया था । क्या 
खुदा उसकी ओर मेय सहायता नही करेगा ? लेकिन अगते है क्षण आलम का पायत शै 
उसकी अखि के सामने तैर जाता या फिर वह मृतकों के देर मे आलम को खोज एषी 
चेती । वह ज्यादा देर ईस चिन्तन मे न रह सकी । उसके हलक से एक दर्दभपे चीख निकलने 
को आतुर हे शी धो । नही ! आलम महान्‌ है । वह खुदा का सपूत है, खुदा स्वयं उसकी 
शा करेमा । आलम का वह त्याग फिर उसकी खां के सामने तैसे लगा 

आठ सात पहले की ही तो बातहै) १९९० की । उस समयभी तो मक्काके हज 
यत्रियो मे भगदड मची धो ओर उसमे १४०० यत्री मौत के मुह मे पैव गए थे । कैम ज 
कि आलम का दोस्त था भीड मे युरी तरह से फंसकर गिर गया ओर उसका दायां यथ इस 
कद्र कुचल गया कि वह लहूलुहान हो गया 1 

डके सलाह के अनुसार करीम का दारय हाथ कटवाना अत्यंत आवश्यक था । उसने 
कहा था-अगर्‌ इस हाय करे न काटा गया तो पूरे शरीर मे विष-प्रसारण की आशंका की जा 
सकती है । 

आलम ! मेरे दोस्त ! कैम दर्द से कह रहा था ! मेरा हा...ध...1 अव क्या हेमा ? 
मेरु हाथ कट जाएगा ते मँ कि प्रकार काम करंगा । दीनता से उसका चेहए स्याह पड रह 
था । चिन्ता के भार से परेशान वह रे तेना चाहता था । 

कैम ¦ तुम चिन्ता क्यों कर रहे हो ? अभी तुमदे स्वस्य होना है । हाथ रहे या न र 
जिन्दगी रहेगी तो कुछ-न-कु उपाय निकल ही आएगा । 

अभी तुमे स्वस्थ चेन के लिए प्रसन्न रहना आवश्यक है । 

आलम ! तुम ठीक कहते हये । प्र कटे हाथ का होकर तो मै अपनो ओरत ब ओलाद 
४ म्री हो सकता हू । कैम वोक्िल जीवन की कल्पना मात्र से ही दवता चता 

। 
दोस्त ! एसा नहो बोला कसते । आलम ने करीम के मुंह पर्‌ ह्यथ रखते हए कहा । जव 


तकर्म ह तुमं चिन्ता कसे की जरूरत ही क्या है ? चिन्ता का साय भार तुम मुञ्च पर छोड - 
द । तुम्दे पहले स्वस्थ हना है । 
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नहीं आलम ! मै खुदा से मोत की दुआ मोँगता हू ताकि चिरनिद्रा में सोकर शांति को 
प्राप्त कर स्व । रोते-रेते करीम बेहोश हो गया । 
ईोक्टर ! डक्टर ! आलम तेजी के साथ डोक्टर को बुला लाया । 
बहुत देर परीक्षण करने के बाद डोक्टर ने इतना ही कहा था- मरीज मानसिक दुर्बलता 
से धिर हुआ है, यह खतरनाक है । स्वस्थ हने के लिए मानसिक प्रसन्नता देना अत्यंत 
आवश्यक है । | 
ओर उसके बाद बहुत देर तक आलम डोँक्टर के साथ बात करता रहा । वह अपने दोस्त 
को प्रसन्नता प्रदान कर दोस्ती शब्द की सार्थकता सिद्ध करना चाहता था । 
` लेकिन मेर समञ्च में नहीं आ रहा कि आप इतनी नासमद्ी क्यो कर रहे है 2 इसका हाथ 
कटा, यह बेबसी थी पर आप अपना हाथ जानवूद्चकर कटवा रहे हैँ । दोस्ती मेँ भी भावुकता 
का प्रवाह न बहे, अभीष्ट होता है । 
प्लीज डोक्टर ! आप मद्ये समहमने की कोशिश करें । मँ करीम की हद्‌ तक सहायता 
कसा अपना धर्म मानता हू । मेँ उसे ओर अधिक दुःखी नहीं देख सकता । ओरफिरमैं तो .. 
कभी दायें हाथ से काम भी नहीं करता हू । बचपन से ही मैने सदा बाय हाथ से ही काम किया 
है ओर करता भी रहूगा । 
खैर, आपकी जो इच्छा । कहकर डक्टर ने बात को विराम दे दिया । 
लेकिन डोक्टर एक बात ओर है । आप करीम से इसके बरे मे कोई चर्चा नहीं 
करेगे । आलम ने अपनी दृष्टि डँक्टर के चेहरे पर टिका दी । त 
डवरर एक विस्मयभरै मुस्कान के साथ उसकी दोस्ती को मन ही मन धन्यवाद दे रहा ` 
था । 
नीर ! क्या बात है 2 आलम दो दिनं से होस्पिर्ल नहीं आरहाहे? 
हा, आलम किसी आवश्यक कार्य के लिए दिल्ली गया है । नीर ने सत्य को बहुत 
चतुराई से छिपाते हुए कहा । लेकिन उसकी ओंखें बडबा आई थी । वे हर्ष थे पर उने 
भी वह प्रकट नहीं कर सकती थी क्योकि आलम ने न केवल डोक्टर को बल्कि उसे भी तो 
कसम खिलाई थी । उसने मुँह फेरकर इट से आंसू पोंछ लिए । 
ओर एक दिन जब दोनों मित्र स्वस्थ होकर आपस मेँ मिले थे तो करीम चहक उठा था 
अपना नयां हाथ नचाते हृए । वह आलम को उपालम्भ पर उपालम्भ दिए जा रहा था कि वह 
अपने वीमार दोस्त को छोडकर क्यों गायब हो गया था । उसने अपना नया हाथ आगे बदराकर्‌ 
आलम से हाथ मिलाना चाहा । 
आलम ने कोई हरकत नहीं की । वह वुत-सा खडा रहा । । 
क्या मेरे से हाथ नहीं मिलाओगे दोस्त ! एक वार मिलाकर देखो तो सही । यह कंसा 
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फवता है ? 
कैसा अजीव प्रश्न खडा कर दिया था करीम मे आलम के सामने । आखिर वह शंस 
की ओट मे अपे कटे हथ को द्ुपायेगा भी कव तक ? हालंकि वह सारा कम वें हाथ 


१ 


से करता र्हा है, पर देस्त से पिलाने के लिए तो वार्या हाथ ही चाहिए । आलम सोचता 
रहा । 

तेकिन करम अधिक सुक नरी सका । उसने इट से आलम के शोल को खीच तिया 
ओर अपना हाथ आगे वदा दिया । 

पर...यह २..२..या...? आलम के वुशरं की बाह किसी उवास चेहर की भति 
लटकी हुई थो । उसका हाथ कं गया ? क्या कोई दुर्घटना हे गई ? या पिर दु ओर... 
करीम की अखि विस्मय से फंलती जा रही थी । 

कुछ भी मत सोचो मेर मित्र ! इसमें अटे क्यों रहे हे ? मै आज इतना प्रन हूकि 
दुनिर्यौ की सारे दौलत मेरे चरण चम रही है । तुं स्वस्थ देखकर मै फूला नरी समास 
हू । सचमुच मै धन्य हो गया हू मित्र ! धन्यहो गयाहू। 

करीम की खुशी इष पीडा के नीचे दव रही थी कि वह जिस हाथ की खुशी मे नाच प्ह 
है वह उपके दोस्त का ही हाथ है । तू कितना दुष्ट है, त्रे धिक्कार है करीम ! तुमने इष 
दोस्ती का कुफायटा उढाया है 1 करीम का अतस्‌ तिलमिला उदा । वह कुछ कहना चाहक 
भी कह नही पाया । 

मित्र ! आज तक हम लोग सुनते आए है कि दोस्ती भे दो देह, दिल एक हुआ क्ता 
है पर हमा देस्ती > इस ऊंचाई पर आरोहण कर लिया है जह दिल भी एक ओर देह भी 
एक हो जाए । जो चथ तुम्हा वही मेर ओर जो मेर वही तुम्हार । इस प्रसंग गे तुष गौरव 

४ चाहिए करम ! न कि चिन्ता । आलम ने गंभीरता कर चुहल मे वदलने की कोशिश 
। 


आलम ! म सचमुच धनय हू ज मक तुमह जैसा देस्त मिला, कहते हए करम मे 
आलम को गले लगा लिया । 

जव आलम ने यह सब अपनी क्लास मे वताया था तो शमा कितनी रवी थी । उसी दिन 
से उसने आलम को अपने दिल मेँ बिय लिया धा । आलम के गुणो के सामने वह अपने 
आपको बहुत छोय महसूस कर रहौ धी 1 उने ही तो अपने अव्बाजान को कहा था कि 
अब्वाजान ! आप यह चिन्ता न करे कि आलम के एक री हाथ है । मै आलम के साय निका 


७ अपने आपमे गौरव की अनुभूति करूगी । मुञ्चे आलम के शगीर से नही गुणों से प्यार 


शादी के आट साल कितनी जल्दी वीत गए ये । आलम ने शमा को कथी दूर नही किया 
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था । इस बार जब आलम ने हज यात्रा की चर्चा की तो शमा ने कितना रोकना चाहा था 
उसे । पर वहथाकिरउसपरसे हज यात्राका नशा उतर ही नहींरहाथा। 

शमा ! तुम अभी माँ बनने वाली हो वसना मेँ तुञ्चे भी साथ ही ले जाता । खेर, मै अकेला 
ही खुदा से अपनी होने वाली ओलाद के लिए ओर तुम्हारे लिए भरपूर खुशियों की मग 
करूंगा । तुम्हरे ओर उस नन्हे प्राणी के नाम से भी अल्लाह को सिर ्मुकाऊंगा । तुम मुहे 
रोको मत, शमा ! प्लीज शमा..-आलम से वे वाक्य आज भी शमा के कानों में गज रहै 
थे । | 

खुदा अवश्य ही आलम की रक्षा करेगा । पर उसे कंसे पता चले कि आलम कलँ ओर 
कैसे है ? शमा धीरे-धीरे बडबड़ायी । उसे अपने धैर्य को लम्बाना ही पड़गा । इसके अलावा 
कोई रस्ताभीतो नरींथा। 

दूसरे दिन शाम, शमा को किसी ने फोन पर बताया कि वह चिन्ता न करे । आलम कुछ 
घायल हए है, होसििटल में भर्ती है, इलाज चल रहा है ओर बहुत शीघ्र ही स्वस्थ होकर शमा 
के पास पूर्हैच रहे है । शमा को पूर्णं निश्चिन्त रहना है, अपने से ज्यादा उस नन प्राणी का 
खयाल रखना है । 

शमा ने बहुत प्रयास किया कि फोन कहँ से आया है 2 ओर कौन कर रहा है पर वह 
असफल रही । आखिर वह कौन है जो मक्का में मुञ्चे ओर आलम को जानता है ? जो आलम . 
की इस कदर देखभाल भी कर रहा है ओर मेरी सहायता भी...पर शमा के कुछ भी समञ्च 
मे नहीं आया । 

कुछ दिनों बाद जब आलम स्वस्थ होकर घर आया तो उसके साथ नीर्‌ भी थी । 

अरे नीर तुम ! आलम के साथ ! शमा ने विस्मयभरी आवाज मेँ पूछा । क्या तुम्हे पता 
था कि आलम हनयात्रा मेँ गए हैँ 2 क्या तुम भी वँ गई थीं 2 करीम कर्हहै?न जाने 
एक ही श्वास में शमा ने कितने प्रश्न पछ डाले । उसकी आंखों मेँ एक शिकायत भी थी कि 
अगर नीर को सब पता था तो उसने शमा से यह सब क्यों द्ुपाया । वह आलम को इस कदर 
देख रही थी मानों कभी देखा ही न हो । वह एक ही दृष्टि मेँ उसे पी लेना चाहती थी ताकि 
इतने दिनों की प्यास एक साथ शांत हो जाए । 

जिस दिन न्यूजपेपर मेँ यह खबर पदी करीम अपने आपको रोक नहीं पाए । उन्हे पता 
था इस वार आलम भी हज यात्रा मे गए हैँ । तथा शमा मँ वनने वाली है । वे तत्काल वहं 
से स्वाना हो गए । उनके आलम को कुछ हौ जाए, यह उन्हे सहय नहीं हो सकता था । कुछ 
ही घण्टे मे वे वह पुव गए ओर काफी देर तक पूछताछ कसे के बाद करीम को आलम 
दस्पिरल के एक वाई में मिले पर वह बेहोश थे । नीर लगातार कहती ही जा रही थी । 

आलम इस कदर ज्युलस गए थे कि उनकी चमडी की तीनों परते जलकर राख हो 
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मई ! उसकी अंति व हदि बाहर दयक रहौ धी, उन पर व्रई आवरण नहीं स्ह था 1 आलम 
कौ हतत वहत खरव थी पर करीम ने साहस नद खोया । उसने शमा को फोन कर्‌ निश्चिन्त“ 
रहने का सकेत देकर अपने पूर परिवार को वर्ह बुला लिया पर उसने अपना नाम वे पता शमा 
को शायद्‌ इसीलिए नही बताया कि वह स्वयं व परुचने कौ जिद करे 1 तेकिन कम षे 
जितनी आलम कौ चिन्ता धी उससे भ अधिक गर्भवती शमा की भी । वह उसे हर खतेमे 
वाहर रखना चाह रहा था 1 
डक्टर हैन था यह सुनकर कि आप मे त्वचा के परत उतारकर आलम कीकय 
पर्‌ मढ़ दे । वह अपने दोस्त की देह पर प्लास्टिक त्वचा का प्रत्यारेपन नरी काना चाहता 
,..तेविन अब कैम कचं है ? नीर की तम्वी वात के वीचमें हौ शमाने प्रश्न क 
लिया । 
वे अभी भी दस्पटल मे है । मेषे अम्मा व अव्वाजान उनके पास है । रशीवा कम के 
छोडकर यहं आई है, इसका एकमात्र कारण कैम कौ इच्छा है । वे चाहते धे किं मै स्वयं 
जाकर आलम को तुम्हे सौर्पु । कहते-कहते नीर की आंखे भर आई । 
शमा की अंखो मे तो लगातार सावन की डी लगी थी 1 
आलम की आंखो के पोर भी मीले थे । वह स्वय ही कुछ विस्मित-सा होकर सुन स 
६ नीर ने अपनी वात को समाप्त किया तो मामो एक रके के साथ उसकी चेतना 
॥ 
दकिन भाभीजान ! आप मेरे पास इतने दिन रहौ 1 आपने कभी नह वताया कि कम 
कौ त्वच ही मेधे हदडियो का आवरण वनी है । वह भी उसी हस्पिरल में हौ है । आपतेते 
कहा था कि आवश्यक कार्य के कारण वही रुक हुआ है ओर उसने आप सवको मैरेतिए 
भेजा है । क्या यह सग असत्य ही था 1 
हो आलम भैया । करीम नहीं चाहते थे कि मै यह सव आपको बताऊँ । जब तक अर्प 
1 9 होकर शमा से मिल न लें तव तक मुदे इस सत्य को उजागर कले की अनुमति नही 
॥ 
| शमा करेम किसी खुदा से कम नजर नही आ रहा था । उसका हृदय करीम के प्रति 
शर्य से बालव भर गया धा 1 वह दोनों की दोम्ती को अपने हृदय की तराजू मे तौल र 
¦ थी पर उसने देखा योनो पलडे समान ये । तव उसकी सम ने उपे ्कस्चोय । वस्ती मे केई 


एक पलड़ा ऊंचा-नीचा नहीं हो सकता 1 अगर वे पलडे समान न हों तो उस व्यवहार को 


छ सच्चाई तायवती होती है, इतनी शालीन कि आप के सिर पर वार्‌ कर आप को अपनी गृ 


मे घसीट नरं ते वा सकती वह तो वम सद प्रस्तुत रहती है, ओर यह लोगे 
„ ओर यह लोगे परहैकिवेउसकी कमना 
फ, उमे पते की चेष्यक्द्‌। च एफ वकली, 
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अध्यात्म चेतना कं शिखर सुरुष 
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ए । चित नहीं, चिंतन करो । व्यथा नहीं, व्यवस्था करो ! प्रशंसा नही, प्रस्तुति 
करो ।' इस मूल्यवान ओर प्रासंगिक त्रिपदी के प्रदाता थे- आचार्य श्री तुलसी । यह 
व्यक्तित्व के चर्हपुखी विकास का मूलमंत्र है । संत श्री तुलसी को निकठता से देखने वाले 
एक अनुभव सिद्ध साहित्यकार का यह कथन समीचीन लगता है कि “तुलसी जी के दर्द-गिरद 
यो लगता है कि यँ जीवन मूर्च्छित ओर परास्त नहीं है । उनके व्यवितत्व मे सजीवता ओर 
एक विशेष प्रकार की एकाग्रता के दर्शन होते हैँ 1” जैन विद्या मनीषी श्री दलमुखभाई 
मालवणिया भी इसी कथन को पुष्ट करते हृए लिखते है कि “एकं समय था जब मैं तेराप॑थ 
का कट्टर आलोचक था पर आचार्य श्री तुलसी के दूरदर्शी चिंतन द्वारा संपादित व्यापक 
कार्यक्रमों ने मुञ्चे तेरापंथ का पूरा समर्थक ओर प्रशंसक बना दिया । आचार्यश्री ने तेरापंथ संघ ` 
को युगीन मोड दिया । तेरप॑थ की सबसे अधिक किसी विशेषता ने मूद्े प्रभावित किया है 
तो वह है यँ की अप्रमत्ता, सतत जागरूकता ओर बेजोड अनुशासन ।” संतश्री तुलसी 
सात सौ साधु-साध्विवों ओर लाखो श्रावकश्राविकाओं के एकमात्र अधिशास्ता ओर अधिपति 
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ये, यह इस युग की एक अनहोनी-सी घटना है । निस्संदेह तेरपंथ ने विकास की अमाप्य 
ऊंचाई को छ्ुआ है, इसमे निमित्त वना है इसका कुशल नेतृत्व ओर सुजनात्मक दृष्टिकोण । 

सत्री तुलसी रबनात्मकता ओर सृजनशीलता के प्रतिरूप ये । अप्रमततता ओर आत्मस्यता 
के सपे हूए प्रतिबिम्ब थे । ओयित्य ओर अनौवित्य की भेदखा के स्पष्ट दर्शन उनके 
यशस्वी व्यवितत्व मे किए जा सकते थे 1 भिवानी शहर मे एक वार कुछ प्रमुख लोग उनके 
पास चर्चा कलने के लिए उपस्थित हए । उन्तेने समागन्तुको से चर्या का उदेश्य पूषा । े 
वेते कि हम आपको चर्चा मे पयजित करना चाहते है । संतप्री तुलसी ने मुस्कयते हुए 
कहा- केवल इतनी-सी वात ! इसके लिए इतना श्रम क्यो किया जाए ?.आप लोगों से कः 
सक्ते है कि मँ हार गया हू ओर आप जीत गए है । यह सुनकर उपस्थित लोग दग रह 
गए 1 उन्हे वडा आश्चर्य हुआ । अगली वार जव संतघ्री तुलसी का भिवानी आगमन हंभा 
तववे ही लोग विरोध का स्वर छोडकर अग्रिम पंक्ति मे सुभक्त वनकर वैठे थे । यह है उनके 
महान सृजनधीं व्यवितत्व का एक निदर्शन 1 वहुभायामी व्यदितत्व के धनी संतप्री तुलसी 
ने धर्मसंष ओर समाज के सभी वगो को दिशादर्शन देकर सचेतन ओर सक्रिय बनाया । उनकी 
क्रियात्मकता सदैव रचनात्मकता से जुडी रही । यही कारण है कि उनहने मानव-समाज को 
सम्यक्‌ चिन्तन ओर जीवन का वोध दिया । ८ 

उनके अमूल्य विचार मानव समाज के लिए अमृत का रघूट सावित हए है । उनके पस 
विचार कम शक्ति ओर अभिव्यक्ति का अदभुत सामर्थ्यं था, जिससे आज मनुष्य समाज 
लाभान्वित ह रहा है 1 उनके पास वाणी का जादू ओर प्रवचन की कला धी, जिसे सक्षात 
अनुभव किया जा सकता था । जनता पर उनके प्रवचनों की अमिट छाप देखी जा सकती 
है । यह उनके महान व्यक्तित्व ओर कर्तृत्व का चमत्कार ही समञ्चना चाहिए कि वे असीम 
जमता के ्रद्धाभाजन ओर आदरस्पद्‌ यन गए ये । उनके मधुर प्रवचनो से प्रेरित हेकर अनेक 
परामीण लोग अपने जीवन को सदाचार ओर व्यसनमुक्त वनाति देखे जा सकते थे । वे ग्रामीणों 
के साय भ एकात्मकता स्थापित कले मे सिद्धहस्त ये कि ग्रामीण लोग अपनी सा बुर 
प्रसनतपूर्वक उनके श्रीचरणों मे समर्पित कर देते थे । उनका करूणाशील मानसं ओर 
प्रभावशाली व्यवितित्व हर आगन्तुक को सहज ही अपनी ओर खीच तेता धा । उन्दने 
सामान्य जनता से तेकर ष्ट के शीर्ष पुर्यां का सम्भान ओर्‌ सत्कार पाया! उनके 
विविधमुखी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर स्वरत भासत के द्वितीय राष्ट्रपति ° गचाक्ष्यन 
ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “उदश्यपर्ण जीवन" (लिविंग विद ए परपज) मे आपका गरिमामय 
उल्लेख किया था । उनतने अपने बहुमूल्य ग्य मे जिन चौदह व्यवितयो के जीवन को 
रेखाकित किया था, उनमें से केवल संप्री तुलसी ही एकमात्र अनेक वर्षो तक विद्यमान 
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प्रशस्ति ओर विरोध दोनों . उनके जीवन मे समानांतर चते थे । उनकी आत्मजागृति ने 
सदैव उन्हें समत्व मेँ स्थिर रखा । उनकी स्थितप्रज्ञता अनेक अवसरों पर उजागर हई । घटना 
जोधपुर की है । विरेधी लोगों ने अपना विरोध प्रकट कसे के लिए खूब पोर्टसखाजी की । 
पोस्टर इतने अधिक लगाए किं तारकोल की सडक भी वंचित नहीं रह सकी । संतश्री तुलसी 
जिस मार्गं से पधासे वाते थे, वह मार्ग तो अत्यधिक ही पोस्टयो से आच्छदित कर दिया गया 
था । विरोधी लोग संतश्री तुलसी को छिन देखना चाहते धे । ज्यों ही मनस्वी संतप्री तुलसी 
अपने धर्म परिवार के साथ प्रवचन समभा मेँ पहुचे, विरोधियों के प्रति अपना आभार ज्ञापित 
करते हुए कहा- “हम लोग पदयात्री हैँ । पदयात्रा हमारे जीवन का व्रत्त है । आज रस्ते में 
7 
अणुत्रत अनुशास्ता ने जरह एक ओर युवा-पीदी को धर्म के संस्कारो से 
अनुप्राणित करने के लिए उत्कृष्ट कोटि का साहित्य रचा, वहीं दूसरी ओर 
जीवन निर्माण के अनेकानेक सशक्त अवदान दिए । अणुत्रत, प्रक्षाध्यान 
ओर जीवन विज्ञान ये तीनो उपक्रम मूर्च्छित मानवता के लिए संजीवनी 
है । सांप्रदायिक सद्भाव, पारस्परिक सौहार्दं ओर चारित्रिक उनयन के लिए 
उनके प्रवचन एक सशक्त खुराक है । खंड मे अखंड, भेद मे अभेद का 
दर्शन उनके पारदश्ी व्यवित्तत्व का विशिष्ट गुण है । एकता का मूलमंत्र 
उनके जीवन ओर दर्शन में पथ-मिश्री की तरह घुला हआ था । उनके मन में 
आर्तं मानवता के प्रति भ॑त्री ओर करूणा का भाव था, जिससे वे अणुव्रत 
ओर प्रेक्षा को जन-जन तक पहुचाने के लिए लालायित ओर प्रयत्नशील थे 1 
अणुत्रत ओंखि है ओर प्रेक्षा पंख है । 


इतने अधिक पोस्टर थे कि हमारे नंगे पैर सडक की कालिमा ओर उष्णता से काफी वच गए! 
काश ! यदि पोस्टर ओर अधिक नजदीक होते तो हमारे पैर काले होने से सर्वधा बच 
जते ।” यह प्रतिक्रिया सुनकर विरोधी दंग रह गए । उन्हें कल्पना ही नहीं थी कि हमरे 
भयंकर विरोध को संतश्री तुलसी विनोद में बदल देगे । विरोधी को देखकर जहाँ सामान्य 
व्यवित्त घबरा जाता है, वहां संतश्री तुलसी विरोध में प्रकाशित साहित्य को भी संग्रहणीय 
मानते थे । विरोधं का प्रत्यत्तर विरोघ हो, यह चिंतन तेरापंथ धर्मसंघ के रचनात्मक दृष्टिकोण 
क सर्वथा खिलाफ है । विरोध को सदा ही विनोद में बदलकर तेराप॑थ ने स्वस्थ परपरा का 
संस्थान किया है । “जो करे हमारा विरोध, हम उसे समद विनोद” यह तैरापंथ अनुशास्ता 
श्री तूलसी का मूल्यवान उद्घोष था । ` 
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अयुत्रत अनुशास्ता ने जह एक ओर युवा-पीटी को धर्म के संस्कारे से अनुप्राणित के 
के विए्‌ उत्कृष्ट कोटि का साहित्य रचा, वही दूसरी ओर जीवन निर्माण के अनेकानेक सशक्त 
अवदान दिए । अणुत्रत, परे्षाध्यान ओर जीवन विज्ञान ये तीनों उपक्रम मूर्च्छित मानवता के 
लिए संजीवनी है 1 सांप्रदायिक सद्भाव, पारस्परिक सौहार्दं ओर चारित्रिक उन्नयन के तिए 
उनके प्रवचन एक सशक्त खुराक है । खंड मे अखंड, येद में अभेद का दर्शन उनके पारदर्शी 
व्यक्तित्व का विशिष्ट गुण है । एकता का मूलमृत्र उनके जीवन ओर दर्शन मे पथ-मिप्ी 
तरह घला हआ था । उनके मन मेँ आर्त मानवता के प्रति मैत्री ओर करुणा का भाव ध, 
जिसमे वे अणुत्रत ओर प्रक्षा को जन-जन तक पूर्वान के लिए लालायित ओर्‌ प्रयलशीत 
थे । अणुत्रत आंख है ओर प्रक्षा पांख है । अणुत्रत जीवन-निर्माण का सिद्धांत है ओैर प्रेषा 
है उसका प्रायोगिक रूप । अणुत्रत ओर पर्षा इस युग की पीडित मानवता के लिए शापक 
ओधि है ओर विविध समस्याओं का अचूक समाधान है । भौतिकवाद ने मनुष्य को तनाव, 
कुया ओर मनोकयिक वीमारियो से भर दिया है, अतः पर्न जैसा प्रायोगिक धर्म हौ सफत 
समाधान प्रस्तुत कर सकता है । प्रक्षाध्यान चैतन्य के पमार्जन की विज्ञान सम्मत प्रक्रिया 
है । इससे वर्तमान जीवन का परिष्कार देता है । प्रक्षा के नियमित अभ्यास से व्यक्ति 
मानसिक ओर भावनात्मक स्वास्थ्य की अनुभूति कसे लगता है ।निस्संदेह अणुत्रत ओर रेष 
कोयोग सेने मेंसुह्यगा लसा है । 
ध्यान आच्यात्मिक साघना का अनमोल तत्त्व है । जैन साधना पदति मेँ ध्यान के 
पुनर्जीवित के का ्रेय संत्ी तुलसी के सक्षम भेतृत्व को जाता है । महावीर के समय मे 
जैन क एक सुनिरिचित ध्यान साधना पद्धति थी, विन्तु कालान्तर मेँ वह लुप्त सी चे 
गई । ध्यान के मौलिक तथ्यों को खोजकर उसे पुनः उजागर कएना आवश्यक धा ¡ उनके 
सफल नेतृत्व ओर निर्देशन में दीर्घकालीन शोध, साधना ओर प्रयोगो के पश्चात्‌ एक ध्यान 
साना पद्धति विकसित हुई, जिसे ्र्ाध्यान के नाम से जान रे है । परकषध्यान ध्यानाभ्यास्‌ 
र सफल पद्धति है, जिसे कई भी अल्पप्यास कै द्वारा सीख सकता है । यह एक 
गक धर्म है, जो व्यवित के भीतर यसायनिक परिवर्तन घटित कर ठोस पच्र्तन लाता 
क जा ४ है कि वर्तमान युग की समस्याओं के संदर्भ मे प्ेक्ाध्यान 
1 ६ ।्र्ाध्यान साधना पद्धति का आविष्कार एक सुखद टना 
ह ध र अन्याय के दरार हजारे व्यवित इससे लाभान्वित हो रे है । 
1 पद्धति न कल्पना है, न आश्वासन है, न चमत्कार है, न शवितपात है ओर न दै 
$ जाद है । यह तो भाव ओर रसायन परिवर्तन का आगम ओर विद्रानं सम्मत प्रयोग 


तयरपय अधिशास्ता ने प्रक्षध्यान के द्राय शिक्षा ओर चिकित्सा जगत करो परष्कित कले 
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का अनुपम स्वप्न संजोया । देश के अनेक विद्यालय मेँ चलने वाला यह ्क्षाध्यान प्रयोग 
शिक्षा जगत का कायाकल्प कर रहा है । शिक्षा जगत में यह प्रयोग जीवन विज्ञान के नाम 
से प्रभावी हो चुका है तथा इसे अधिक व्यापक बनाने के लिए तीव्र प्रयत्न किए जा रहे हँ । 
चिकित्सा जगत के लिए भी यह प्रक्षा पद्धति एक महत्त्वपूर्ण अवदान बन रही है । आज के 
आयुर्विज्ञान चिकित्सक शारैरिक रगं के निवारण मेँ काफी सफल हो रहे है, किन्तु मानसिक 
तनावों ओर निषेधात्मक भावों का इलाज चिकित्सा जगत के पास उपलब्ध नहीं है । प्रक्षध्यान 
एक सशक्त प्रयोग है जो तनावपीडित मानव को राहत दे रहा है । आज की अधिकांश 
वीमारिर्यौ तनावपूर्णं जीवनशैली की निष्पत्ति कही जा सकती है । तनावों को मिटाने मेँ 
चिकित्सा शास्र अभी अपूर्ण है, क्योकि उसके पास प्रयोग की विधा नहीं है, अतः परक्षाध्यान 
पद्धति की उपदेयता निर्विवाद है । 
तेरपंथ अनुशास्ता श्री तुलसी ने सदैव अपने जीवन मेँ नये-नये स्वप्न संजोकर संघ, ` 
समाज ओर र्ट को वैशिष्ट्य प्रदान कसे का भरसक प्रयत्न किया था । आगम साहित्य पर 
युगानुरूप कार्य आपके टूरदशीं चिन्तन ओर कार्यकौशल का एक महान निदर्शन है । आगम 
संपादन जैसे दुरूह कार्य के निष्पादन में आपका श्रम मुखरित हुआ । भगवान महावीर की 
वाणी को युग भाषा मेँ प्रस्तुति देने का श्रेय उनके ही सफल पुस्षार्थ को है । जैन दर्शन के 
विश्वव्यापी न हेने का एक कारण भाषागत कठिनाई रही है, किन्तु उनके प्रलंब शासनकाल 
मेँ साहित्य निर्माण ओर समण दीक्षा जेसे दो एेसे प्रयोग हुए जिनसे विश्व मानव के पास 
भगवान महावीर का संदेश पू्हैव रहा ‡ । महावीर के दर्शन को बौद्धिक वर्गं तक पर्हवाने का 
श्रेय उन्हें हो जाता है । उनके शुभाशीर्वाद से उनका धर्मपरिवार इस महान कार्य मेँ सहभागी 
बना है । स्वल्प कालावधि में अनेक विधाओं मे आगम ओर आगमेतर साहित्य जनता के हाथों 
मे पू्हुचा है । 
भोतिकता के चरम विकास के बावजूद भी मनुष्य को शति नहीं मिल रही है । समृद्ध 

देशो के लोग अब भौतिकता से ऊब रहे है । आज विश्व मानव को शति ओर अध्यात्म की 
बहुत आवश्यकता है । अध्यात्म मनीषी संतध्री तुलसी ने इस युगीन समस्या की ओर अपना 
ध्यान केन्ित किया ओर कुछ वर्ष पूर्व एक नई परंपर का सूत्रपातत किया, जो अशांत मानव 

को अध्यात्म का संदेश दे सके । यह नवीन परंपरा समणघ्रेणी के रूप मेँ प्रख्यात हुई । समण 

दीक्षा की समायोजना उनके ही ऊर्वर मस्तिष्क की एक विलक्षण देन है । यह एक नयी किस्म 

है जो युग-मौँग को पूरा कसे में समर्थ हे । समण-श्रेणी का उदय तेरप॑थ अनुशास्ता श्री तुलसी 

के जीवन का उपलब्धि भरा प्रकरण है । संतघ्री तुलसी का अदृश्य बन चुका अपरजेय 

व्यवित्तत्व ओर अतिशयमुक्त कर्तृत्व युगो-युगों तक अध्यात्म के राजमार्ग को आलोकित 

करता रहे, यही गुभा्ंसा ह । 
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बच 1 आचार्य तुलसी स्मुति विशेषांक [] कः 


कहां है चह चैतन्य पुरुष्‌ † 
¬ साध्वी शुभप्रभा [] 


ठ दिनों पूर्व महात्मा शेखसादी के लिखे ये वाक्य पढे - "किसी व्यक्ति की महानता 
कभी इस बात से न आके कि उसके खजाने मे कितनी दौलत है? कि वह कितने ऊचे आसन पर 
स्थित है? कि सुबह से शाम तक कितने आदमी उसके आगे सिर ल्के है? कि वह कितनी 
ताकत का मालिक है? कि दुनिया मेँ कितने अधिक लोग उसे जानते है? बल्कि इस बात से 
उसका मूल्यांकन कर कि उसके चले जाने पर कितनी आंखें नम होती है, कितने दिल रोते है, 
कितने लोग उसे याद करते है, उसके विना कितने जन सूनापन महसूस करते है, कितने 
निष्पाण से हो जति है ओर कितने लोग उसकी अंति यात्रा मे शामिल होते दै" 
पते ही २३ ओर २४ जून के वे अभागे क्षण स्मृति-पटल प्र उभर अये। जैसे ही यह 
`` मनदूस खबर सुनी - "गणाधिपति पूज्य गुरुदेव नहीं रहे" - एक बारगी सर्वत्र सन्नाटा छा गया। 
` आंखे पथरा गई। शरीर श्लथ हो गया। वाणी मौन हो गर्ह। पैर जम गये। सब कु निष्यन्द-सा 
ह गया। कान को विश्वास नहीं हुआ। टेलीफोन की घटिया बजने लगीं। थरथरते स्वरो ने 
पू्ठा-क्या यह सच है? 
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घोड़ी ही देर मेँ गंगाशहर का तेरापंथ भवन का विशाल पंडाल खचाखच भर गया। चारौ 
ओर से एक ही आवाज आ रही धी - गुरुदेव कहो है? लोग आपसे वतिया रहे ये - अभीतो 
हम दर्शन कर्के घर गये ये। वड प्रसन्न मुद्रा मे पूज्य गुरुदेव ने सवको आशीर्वाद दिया था। 
इतनी-सी देर में यह अंवर कैसे डोल गया, धरती ने क्यो उन्हे अपनी गोदर्भे लै लिया? अचानक 
यह सव कैते ओर क्यो हो गया? 

कुठ ही क्षणं ये टी नी, रेडियो ओर टेलीफोन फे माध्यम से यह समाचार देश ओर विदेशे 


दीनो - दुःखियो, अनाश्रित, असहायों की आखोः के आपू पोछने वाला 
मानवता का मसीहा कहा" हं युग सुन तियो को समश्च सीना ताने खड़ा रहने 
वाला मी योद्धा आज सुखास्त मे क्यो' वग है? अन्याय कौ विरुद्ध पि 
गर्जना करने वाला, अहिात्पक प्रतिकार करने की भावना भरने वाला 
आज मौन क्यो ह! आधी दुतिया को उसके अस्तित्व का अहसास 
करनेवाला, न्दे" नर॑ प्रहचान देने काला, उन्हे समातदरज देने का एवल 
पदमधर, समद मै आज उनकी वकालत क्यो नहीं कर रहा है? अपे 
श्नापिदूतो' को साय अध्यात्म-चर्चा मे' सलीन महायोगी आज अकोला 
क्रिस प्रयोग-ण्क्रिया मेः सनग्न ह व्यक्ति-व्यक्ति की नव्न पकड़ने भौ 
पहचानने वाले हाथ तिच्रिय क्यो हो गये हैँ 


कला यप्तमतपपयकासनयण 
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तक फैल गया। सवके दिल ओर दिमाग गंगाशहर पहुंच कर अंतिम दर्शन कटने के लिए 
उत्कंठित हौ गये। जिसे जो भौ दुतगामी साधन मिला, उसने उसका उपयोग करिया। अनेक 
चार्टर विमान आए। वसं, कारो, जीपों की जनगिनत कतार हर नुक्कड़, हर गली व हर मुहल्ले 
मे लगी ्ी। हर घर मेजवानी करने के लिए तत्पर था। चे वह तेरापंथी हो या नहीं, जैन ले 
नटी, किन्तु उतत दिन हर मकान गेस्ट हाउस वन गया। 
क्षणःसषण शरद्धा का रेला वदता जा रहा था। फिर भौ सवत्र एक खामोश धी। एक असुहावनी । 

चुप्पी धी। नयन्‌ आर ये ओर्‌ हृदय गमगीन। मंच की ओर सरकते कदम अपने आराध्य की 
पथिक देह को देखकर प्ठिक जाते। विना निर्देश के अनिमेष पे हो नाती। सोच का संसार 
ही वदते जाता जच स्वय॑सेवकों दारा आमि वदने का अनुरोध किया जाता, तव लगता मार्नो वह 
सोते से अचानक जाग गया है। वह वर्तमान मे लीटता। “भे कहां खड़ा टर -काउसे अहसास 
होता जीर फिर अपने आस्यानवे का अर्ध्य चदवाते वक्त पुनः स्मतियो के वातायन मेँ अवस्थित 
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हो जाता। यह एकं व्यक्ति या एक वर्ग की वात नहीं धी, सभी श्रद्धालु्मो की मनः स्थिति एसी 
ही थी। मंच से वार-बार अनुशासन वनाये रखने की अपील किए जाने के वावजुद लोग चाह 
कर भी अपने आपको रोक नहीं पा रहे थे। एक बार तो दर्शन ओर कर लें - रह-रह कर यही 
विचार न्ह अभिप्ररित कर रहा था। 
परम श्रद्धेय आचार्यवर, आदरास्पद महाश्रमणी जी एवं आदरणीय महाश्रमण जी के लिए 
वह बड़ी विकट वेला थी। पूज्य गुरुदेव की मंगल सन्निधि मेँ व्यतीत क्षणं का विशाल संग्रहालय 
उनके सामने था। उनके दृष्टि पथ मेँ अनेकानेक विम्ब ओर प्रतिविम्ब उभर रहे थे। पिष्ठली 
सारी स्मृत्तियां एक साथ सचेतन हो रही थीं। उधर श्रद्धासिक्त माहौल उन्हं लोगों को संमालने 
के लिए उत्ेरित कर रहा था। बहुत विकट समय था वह। 
जव परमपून्य गुरुदेव की पार्थिव देह की साक्षी ने पूज्य आचार्यवर के सान्निध्य गे हनारयो-लाघोँ 
की उपस्थिति मँ स्मृति सभा का आयोजन हुभा, तब लगा सव बोलते हुये भी अवोले हैँ ओर 
अनवोले अपनी भावांजलि श्रीचरणोँ मेँ अर्पित कर रहे है । उस समय तक भी सबकी नजरें 
तलाश रही थी, प्रशनायित मुद्रां पूष रही थीं 
दीनो - दुःचिर्यो, अनाभ्िर्तो, असहार्यो की आंखो के आरू पठने वाला मानवता का मसीहा 
। कहां है? युग चुनीतिर्यो के समक्ष सीना ताने खड़ा रहने वाला वीर योद्धा आज सुखासन मेँ क्यों 
वै है? अन्याय के विरुद्ध सिंह गर्जना करने वाला, अषंसात्मक प्रतिकार करने की भावना 
¦ भरने वाला आज मीन क्यों हे। आधी दुनियां को उसके अस्तित्व का अहस्रास करानेवाला, उन्हें 
नई पहचान देने वाला, उन्हे समानदर्जा देने का प्रवल पक्षधर, संसद मँ भाज उनकी वकालत 
क्यो नहीं कर रहा है? अपन शतिदूतो के साथ अध्यात्म-चरच मेँ संलीन महायोगी आन अकेला 
` किम प्रयोग-ग्रक्रिया मेँ संलग्न है? व्यक्ति-व्यविति की नव्न पकड़ने ओर पह्चानने वाले हाथ 
 निष्िय कर्यो हो गये है? सबको वोध, प्रवोध, संबोध ओर प्रतिवोध देने वाला महासूर्यं आन 
, किप बादल की ओट मेँ है? चतुविध-संघ की सारणा-वारणा मेँ सजग प्रहरी की भूमिका का 
` निर्वाहक आज खुली आंखो से केवल देखता ही क्यों है? उनकी दायी आंख से वहने वाला 
करूणा का श्रोत सूख क्यो गया? 
तथा वांद आंख से सवकौ नजरबन्द करने वाली अनुशासन की लौ वुन्न क्यो गयी? समय 
को अतिक्रमण होने पर सवको घड़ी दिखाने वाले समयन्न नै असमय म महाप्रयाण क्यो किया? 
जिज्ञासा के पंख को समाधान का आकाश देने वाला स्वयं अनन्त की यात्रा मे प्रस्थित क्यो 
, हआ! नित्य नवीन योजना बनाने वाला अनायोजित काल का मित्र क्यो वना? उस महान्‌ 
स्वप्नदृष्टा ने कर्यो सवको यह स्वणिल दृश्य दिखाया? उमड़ते जमघट को देखकर अस्वस्थता की 
स्थिति मे भी अपने आपको न रोक सकने वाला पौरुष का वह प्रज्वलित दीप अव क्यों नही 
' जलता? कहां हं पुरी परिषद की रसमयता मेँ इुवोने वाले वे प्ररक-वेधक वोधक सुमधुर स्वर 
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लहरियां? णमोक्कार मंत्र, तिक्तो, सामयिक, अर्हत्‌ वन्दना से लेकर आगम के गूढ़ रहस्यात्मक 
सूत्रों की नय सापे सरल, सरस, सुवोध शेली मे वाट्या कएने वाले महाव्यास्याता की 
ओजस्वी, उयत्त वाणी आन मुखर क्यो नहीं ह? 

अध्यास ओर विन्नान, धर्म ओर राजनीति, संत ओर्‌ नेता के पारस्परिक सम्बन्धो एवं 
व्यवहारं को नई सोच देने वाला उज्ज्वल नक्षत्र आज अदृश्य क्वो है? हर अन्धेरे कोने क 
उना मेँ परिवर्तित करने की उदग्र अभीप्सा रखने वाला वह इच्छापुरुष चिरनिद्र मँ तीन क्यो 
है? अ इउ ऋ लु के उच्चारण जितने समय में उस महापुरुष ने क्यों अपनी माया समेट ती? 

सव यही जानना चारे हे - इंसान मे इंसानियत का चीन वपन करने वाला, जाति, वरग, 
लिंग, वेश, सम्प्रदाय की दीवारों को तोड़कर अणुत्रत के माध्यम से मानव को एक ओर नेक 
वनाने वाला - तनावग्रस्त को प्रमा का प्रयोग सिखाने वाला, उम्र की डाल पर विलते नन्द पूं 
को जीवन विज्ञान से के सलिल से सदूसंस्काो का सिंचन देने वाता, अशान्त विश्व को शन्ति 
का सन्देश देने वाला हिंसा ओर आतंकवाद के सुलगते सवालों को अहिंसा प्रशिसण के द्वारा 
समाहित करने वाला, देशी-विदेशी सवके वीच अपनी अलग पहचान वनाने वाला, निराशा, 
कंठ, पुटन ओर अवसादभरे मानस एवं वातावरण में संजीदगी पैदा करने वाला, सकारात्मक 
सोच के साय जीवन यात्रा के सम्यक्‌ निर्वहन की प्रेरणा देने वाला, महामानव कहां चला गया? 
कहां खो गया? 

मन, वचन ओर कर्म की शुद्धि से संयमी जीवन का प्रशिलण देने वाला, सदा सक्रिय ओर 
सजग रहने ओर रखने वाला, गलती करने पर किसी को भी नहीं व्याने वाला, अनुकूलता 
ओर प्रतिकूलता में समस्थिति वनाये रखने वाला, वच्चो बूट, युवक-युवतियों सवमें अपनत्व 
की मिटा घोलने वाला, सवको संघभक्त ओर स्वामीभक्त वनाने वाला, महामना आचार्यभिभु 
से लेक पन्य कालूगणी तक की हर प्रमावक भूमिका को आत्मसात्‌ कएने वाला, तेरापंय की ४ 
सती को विकास का नया कितिन देने वाला, महातमा शेखसादी दारा प्रखपित महानता की 
कमनोटी पर खरा उतरने वाला वह चैतन्य पुरुप कहा है? कहां ह? कहां हे? ००७ 


डां एस° राधाक्ष्णन्‌ ने कहा धा :- 
„ हमरे युग मे रह रे दै, जव हमारी जीवात्मा सोयी हुई है, आतमवल का अकल 
है ओर सुस्त का राज्य है। हमरे युवक ते से भरौतिकवाद की ओर दुक्त चले जा रह 
8 इस समय किसी भी से आन्दोलन का स्वागत हो सकता है जो आत्म-वल की ओर 
: | ८ जाने वाला हो। इस समय हमारे देश मे आचार्य श्री तुलसी दास प्रणित अणुत्रत 


+ | आन्दोलन री एक पसा आन्दोलन है, ज इस कार्यं को कर रहा है! यह कामफेया है कि 
इयाप्रे सव तरफ से वटावा मिलना चदहिए! 
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बा -) आचार्य तुलसी स्मुति विशेवांक 1 ब 


बीसर्वीं रताव्दी कं शिखर पुरुष 


मुनि श्री राकेश कुमार ` 


विश्च पटल पर कतिपय एसे विशिष्ट व्यक्तित्व अवतरित होते है, जिनके अनुपम अवदानों से 
सारा मानव-समाज उपकृत होता हे । उनके व्यक्तित्व की सौरभ क्षेत्र ओर काल सीमा से अतीत 
होती है । अपने पुरुषार्थ ओर विचार.वैभव से वे समाज में अभिनव चेतना ओर जागृति का संचार 
करते ह । उन महापुरुषों की परंपरा मे गणाधिपति श्री तुलसी का नाम प्रमुख हे । वे २०वीं शताब्दी 
के शिखर पुरुष धे । उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था । उनके पुरुषार्थं की लेखनी से इतिहास के 
पृष्ठो पर अनेक अमिट रेखाओं का निर्माण हुआ । एक धर्माचार्य के रूप मे उन्होंने जो पवित्र ओर 
प्क रेखाएं अंकित की, यदयं हम उन्हीं की चर्चा कर रहे है । 

अणुत्रत अनुशास्ता गुरुदेव श्री तुलसी मानवता के मसीहा थे । उन्होने अणुत्रत आंदोलन के 
माध्यम से मानव-धर्म के व्यावहारिक स्वरूप का प्रतिपादन किया । संप्रदाय विशेष के आचार्य होते 
हुए भी उन्होने स्वयं को संप्रदायवाद की संकीर्णं धारा मेँ आबद्ध नहीं किया । “पहले इन्सान-इन्सान 
ह हिन्दू या मुसलमान" उनका यह प्रिय ओर प्रसिद्ध उद्घोष उनकी उदार दृष्ट का परिचायक 


गुरुदेव श्री तुलसी का चिन्तन पूर्वाग्रह से मुक्त था । जो मेरा है वही सत्य है, इस चिन्तन को 





पंडित जवाहरलाल नेहरू आचार्य श्री तुलसी के साथ 
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थ्य -] जाचार्य तुतसी रगुति विशेषांक [1 विधिं 





उन्दने उचित नी समञ्चा । जो सत्य है, वह मेरा है, उन्होने इस दर्शन पर वल दिवा । उनका 
जीवन अनेकान्तवाद की प्रयोगशाला था ! आन अनेक धर्मगुरुओं मेँ विरोधी विचारय क प्रति घृणा 
ओर असहिष्णुता दृष्टिगोचार होती है । पर गणाधिपति का चिन्तन इसका सर्वया अपवाद था । 
वे विधी विचारो क प्रति भी उदार ओर सदिष्णु थे । गुरुदेव के सम्मुख अनेक वार विरोधी 
वातावरण ओर्‌ प्रसंग उपस्थित हए । उस्न समय उनका मानसिक संतुलन अद्भुत था 1 सवके लिए 
प्रेरणादायक था । मैने स्वयं निकटता से इस्तका अनुभव किया । वैचारिक भिन्नता के कारण यदि 
कोई विरो होता तो उ्के सार्थक तत्व का प्रसन्नता से स्वागत करते ये । विक्रम संवत्‌ २००६ 
मँ गुरुदेव का पावप्तप्रवास जयपुर मे था । वहां विरोध का वातावरण वना । उ्तके मूल मेँ 
सांप्रदायिक आग्रह ओर दर्प्या की भावना धी 1 उस समय गुस्देय ने अपने प्रवचन में उस 
परिस्थिति पर विचार प्रकट करते हुए निम्न संस्कृत श्लोक को उद्धृत किया-“अकुष्टेन मतिमता, 
तत्वार्थन्वेपणे मतिः कार्या । यदि सत्ये कः कोपः स्यादनतं किन्नुकोपेन 1 
जिसका विसेध होता है, उसे यथार्थ का चिन्तन करना चादिए । यदि विरोध सदी है तो वह 
किसी पर क्रोध कर्यो करे, यदि सही नी हे तो भी क्रोध क्यो करे । इसमे उनकी यथार्थवादिता, 
सदिष्णुता ओर सारग्रहिता की दृष्टि परिलकषित होती हे । 
धर्म मशाल की रोशनी के समान ह, संप्राय उसे धामने वाले डंडे के समान हे । धर्म फल के 
म॒ध्ुर रस के समान हे। संप्रदाय उसे धारण करे वाले छिलके जीर आवरण के समान ह ! ध्म 
ओर संप्रदाय के संबंध मे गुरुदेव अपना चिन्तन उपयोक्त उदाहरण से स्यष्ट कसते ये । धर्मके 
विकास मे संप्रदाय के महत्व को स्वीकार कसते हुए भी उनकी दृष्टि सदा आध्यातिक धर्मपर 
केन्द्रित रहती थी । 
गुरुदेव श्री तुलसी धर्म को परम विज्ञान मानते ये । उन्होने धार्मिक सिद्धातो की तर्कसंगत 
‹ओर्‌ वे्नानिक व्याष्या पट्‌ विशेष वल दिया । धर्म के षे मेँ व्याप्त अंधविश्वास ओर रुढिवाद के 
विरुद्ध उन्न महान्‌ क्रति की । “विवेगे धम्म माहिए” भगवान महावीर की वाणी का यह भगम 
सूर उन्हे वहुत प्रिय ओर अभीष्ट था । एक अंग्रेन लेखक ने लिखा है-जो सत्य का साभात्कार 
करना चाहता है, उसे क्य, क्यो, केसे, कव ओर कहा, हर संवाद में इन पाचों प्रन को सामने 
रखना चािएु । गुरुदेव ने इ सूत्र को वहूत उपयोगी माना था तथा समाज मे दका विकास किया 
| 
गुदे श्री तुलसी का ७ वर्ष योग्ेम वर्ष के रूप भे मनाया गया । निसमे धार्मिक 
नद्धो ओर आदर्शो की तर्कसंगत व वैज्ञानिक व्याव्या की भूमिका कानिर्माण हुआ । समाज को 
आध्यातिकःैजञानिक व्यक्तित्वे के विकास की दृष्ट प्रदान की ग्‌ 1 
आज धर्म उपासना केन्र मे सीमित हो गया है । दैनिक जीवन से दूर हो रहा हे । गुसुदेव ने 
अगुत्रत के द्वारा धर्म को देनिक जीवन के साथ जोड्ने का भागीरय प्रयास किया । शिक्षा, व्यापार, 
राजनीति आदि समाज के सभी कषत्ो मे सत्य, अहिंसा व संयम प्रधान धर्म की प्रतिष्ठा हनी 
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ब 1 जचार्य तृतसी रमति विशेषांक (1 पथय 


चाषटिए, उनका यह चिन्तन सबके लिए प्रेरणादायक है । उन्होने आचरण ओर व्यवहार के दारा 
धार्मिक सिद्धांतों की व्याख्या ओर परिभाषा प्रस्तुत करने की दृष्टि दी । सिर्फ शेखी वधारने ओर 
दुहाई देने का उनके विचार से कोई महत्व नहीं था । विहार की पदयात्रा मेँ गुरुदेव का पटना के एक 
चर्च मे जाना हुभा । वह्यं पादरी महोदय ने कटा -ईसाई धर्म मेँ शतु के प्रति भी मित्रता का व्यवहार 
करने का संदेश दिया गया हे । गुरुदेव ने कामै आपके विचार का स्वागत करता रू, पर दन 
शिक्षाओं का जीवन मेँ अनुसरण होना चाहिए । जैन धर्म मेँ इससे भी आगे हर प्राणी को मित्र 
समञ्जन पर बल दिया हे । 

एक धर्माचार्य के रूप मेँ गुरुदेव ने अपने जीवन मे दोनों प्रकार की भूमिकाओं का जागरूकता 
से निर्वाह किया । उन्होने धर्म को अंधविश्वास, रूढ्रिवाद ओर पूर्वाग्रह की कारा से मुक्त किया । 
दूसरी ओर उन्होने भौतिकवाद की एकांगी धारा की ओर वहते जन-मानस को अध्यात्मवाद की 
ओर मोडा । मानव समाज की आध्यात्मिक ओर सांस्कृतिक चेतना ओर जागरण उनके जीवन का 
मुख्य लक्ष्य था । अध्यात्मविहीन प्रगति को उन्डनि उचिते नही समला । भारतीय संविधान में प्रयुक्त 
धर्म-निरपेक्षता शब्द के स्थान पर उन्न संप्रदाय निरपेक्षता के प्रयोग का सुञ्चाव दिया । भारत के 
प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से इस विषय पर उनकी गंभीर म॑त्रणा ओर चर्चा हुई 
धी। पंडित नेहख गुरुदेव के आध्यालिक विचारों से बहुत प्रभावित हुए । आखिरी वर्षो मेँ धर्म 
ओर अध्यात्म के प्रति उनके चिन्तन मेँ क्रंतिकारी परिवर्तन हुभा । 
धार्मिक ओर आध्यात्मिक व्यक्ति समाज के प्रति विमुख होता हे । गुरुदेव ने अपने जीवन 
ओर दर्शन से इस भ्रांत धारणा का निराकरण किया । अध्यात्म ओर व्यवहार के संबंधों पर 
उन्होने स्पष्ट मार्गदर्शन किया । जीवन के आंतरिक ओर व्यावहारिक दोनों पक्षौ मेँ उन्होने 
संतुलन स्थापित किया । गुरुदेव श्री तुलसी ने धर्म ओर जाति के नाम पर व्याप्त भेदभावोँ ओर 
विषमताओं के उन्मूलन हेतु क्रतिकारी उपक्रम किए । उनके प्रवचनं मेँ हर जाति ओर वर्ग के 
व्यक्ति सम्मिलित होते थे । आज से लगभग ५० वर्ष पूर्वं राजस्थान के एक गव मेँ उनक्र प्रवचन 
हो रह्म था । उस समय कुछ हरिजन वंध भी विष्ठी हुई दरी पर आकर बैट गए । वहां पहले से वैठे 
हुए लोगों न उनको उठाने का प्रयास किया । जव आचार्य श्री तुलसी इसकी जानकारी मिली तो 
उन्होने अपने प्रवचन मेँ कहा-मेरी सभा मेँ जाति-पांति का भेदभाव उचित नहीं है । किसी भी 
व्यविति को जाति के आधार पर छोटा-वड़ा मानना मै पाप मानता हूं ! यहां से किसी को भी उटाने 
का तात्पर्य मुञ्ञे उठाना है । इसके वाद इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हुई । 

आज अणुत्रत अनुशास्ता गुरुदेव श्री तुलसी का पार्थिव शरीर हमारे मध्य नहीं हे, पर उनके 
दारा प्रज्वलित आध्यात्मिक ज्योति युग-युग तक मानव समाज का मार्ग दर्शन करती रहेमी । 


| आचार्य तुलसी ने कहा- | 
जिस समाज का एक वर्गं अतिसंपनता ओर विलासिता की जिन्दगी जीता हो ओर दूसरा वर्ग 
.| जीवन की न्यूनतम अपेक्षाओं को भी पूरा न कर सके-वह स्वस्थ समाय नहीं है। 
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निथये (] आचार्य ततसी रगूति विशेषांक (1 ब्रा 


मानव-जन्य विकास के लिए है, विनाश के लिए नदी! व्यद्ति ओर समाज निष्ठ, 
सादगो ओर सत्य के अन्देषण से वदते है। हमारे आचार ओर विचार में संयम होना 
चाहिए ताकि मनुष्य अपने चैतिक मूल्यों को सुरक्षित रख सके 

आयार श्री तुलसौ इन नैतिक मूल्यो के प्रसार फे काम मे लगे है उनके एसे उपक्रमं 
की आन राष्ट को ज्यादा जरूरत टै। 


-राजीव गधी 


गणाणिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी 
को हार्दिक श्रद्धांजलि 


तोलाराम देवचन्द 


२२, बनफील्ड लेन, 
कलकत्ता-७००००१ 
दुरभाष - २४२२३२६५, २४२२०२४ 
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ह्वय 1] आदाय तुतसी स्मृति विकेषांक [] [~ 


आदोलन की पृष्ठभूमि मे जये ते ज्ञात हेगा कि देशा की अजादौ के पूर्व एवं पश्चात्‌ 
्ौपदौ के चरत्‌ फैतने वाली विकट समस्याओं के विरम हेतु, देश की आजादी को 
अक्ुण्णता प्रान कसे के लिए पष्टरसंत आचार्य तुलसी ने नैतिक एवं चारिक उत्थान का 
आह्वान अणुत्रत आंदोलन के जपियि किया । जेशीले स्वगे मे देशवासियों से कहा- “असती 
आजादी अपनाओ...1 भारतीय सस्कृति एवं उच्च आदर्शो के संरक्षण हेतु मानव जीवन की 
टूषित वृत्तयो के मूलोच्छेदन पर ध्यान केन्धित किया । यथार्थ के धरातल पर यह अनुभव 
किया कि क्रूता, हिंसा, अनैतिकता, रोपण, भ्रष्टाचार, अन्याय, उत्पीडन जैसी अनेकानेक 
समस्याम की तह मे अशुद्ध वृत्ति की खाद्‌ है । व्रत वृत्ति परिशोधन की पवित्र प्रक्रिया है 1 
क्यो नद इसी ऋषि प्रक्रिया का उपभोग वैयक्तिक ओर सार्वजनिक व्यापक षत्रमे किया 
जाए ? इस अंतः प्रेरणा न अणुत्रतो को आधुनिक परिवेश मे आंदोलन का स्वरूप प्रदान 
किया। 
अदोलन को अपने शैशव काल मे एक ओर जनमानस में व्यापक प्रतिष्ठा मिली । प्रथम 
अधिवेशन की अनुर्ूज सात समंदर पार पर्ैच गई । दसद च्चा इग्तैड, अमेरीका, जापान 
के समाचार-पत्र म हुई । नयूयाकं के प्रसिद्ध साप्ताहिक टाइम (१५-५-१९५०) मेँ "एटोमिक 
वस" शीर्षक से यह संवाद प्रकशिक हुआ 1 आचार्य तुलसी कहते है “जव समस्त भात 
को अुत्रती वना दुकेगे । तव शोष संसार को भो अणुव्रती बनाने की उनकी योजना है 1“ 
दूस तरफ क्टु आलोचना का शिकार भ आंदोलनकर्ता को होना पड़ा । जिसमे अणुत्रत 
अनुसास्ता के श्रद्धालु भक्त ओर भर ्दधातु वेनो ही सके थे । कल्पना से परेकीवातहै 
कि यैतिक एवं चारित्रक आंदोलन का भो भला कोई विरेध कर सकता है ? पर यह सच 
है । अजैन लोगो मे अपनी प्रतिक्रिया मे कहा- “आचार्य तुलसी अणुत्रत आंदोलन के माध्यम 
से सवक जैन वनाना चाहते है ।'”" दूस तरफ अनुययिों ने तीखे शब्दो मे विरोध 
किया- “आचारं श्र जैन-जैनेतर, सम्यगदृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि-सभो को एक आसन पर 
विढाने का प्रयत्न कर रेह ।' एसे विरोधी वातावरण के वावसूद भी अनुशास्ता का फौलादी 
निर्मय-अभियान वदला नही, रुक नद्यै वल्क उन्होने तोगो को विश्वस्त किया, समञ्ञाया- “धर्म 
किसो की पैतृक संपतति नही दै, चख प्रत्यक व्यवित का धर्म ह । प्रत्यक व्यवित उसकी 
आगथना का अधिकारी है 1" आत्मविश्वास के साथ स्पष्ट शब्दो मे कहा- “मेने जनता के 
चख विकास के लिए जो व्यापक चरण उठाया हे, वह मेरी आस्या क परतिविम्ब है ओर 
हमायै परग के अनुरूप है 1” मार्ग स्वतः प्रशस्त वनता गया । 
सवे भवन्तु सुखिनः" की उदात्त भावना से अनुस्यूत आंदोलन दिन-प्रतिदिन गतिसे 
प्रति कता गया । गंगा की धारवत्‌ जनमानस कतर पवित्र बनाता हा जन-जन के अदर्श 
प्रतीक ही नदी रह जीवन का अंग भी वनता गया 1 अनेकं प्रबुद्ध लोग इससे जुडते गए 
र णटपति ° रजेन्परसाद ने आचार्य शर तुलसी को निवेदन किया-अणुत्रत अविलन 
का प्रचारप्रचार तीव्र गति से चना चाहिए ओर पुलकितमना भावविभोर चेक यह भी 


* युवादृष्टि * 
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ब्य 1] आदार तुलसी सनुति वि्ेयाकः श 





कहा- “यदि आप मुहे कोई पद दं तो मै अणुत्रत के समर्थक का पद लेना चाहता हू ।' 
पूज्यवर ने उत्तर मेँ कहा- भै आपको अणुत्रती का पद देना चाहता हू ।* राजनीति से जडे 
व्यक्तियँ ने भी आंदोलन का हृदेय से स्वागत किया । 

अणुव्रत आंदोलन क्या है ? यह प्रन बड़ा जटिल था पर अनुशास्ता श्री तुलसी ने इसे 
सरलतम परिभाषा देकर बड़ा आसान बना दिया । अणुत्रत आंदोलन आर्थिक, सामाजिक या 
राजनैतिक क्रति नहीं यह धर्मं क्रति का आंदोलन है । नैतिकता का आंदोलन हे । 
आध्यात्मिक जागृति का आंदोलन है । मानवीय मूल्यों के प्रतिष्ठापन का आंदोलन ह । मानव 
श्री सुप्त क्षमता के जागरण का आंदोलन आचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि का आंदोलन है । धर्म 
ओर सामाजिक चेतना के अपूर्वं संगम का आंदोलन है । जन-जन में नैतिकता की ज्योति 
प्रज्जवलन का आंदोलन है । असम्प्रदायिक आध्यात्मिक चेतना के जागरण का आंदोलन 
है । जन भाषा मेँ कहे तो बीसवीं सदी में नैतिक चारित्रिक धर्म की स्पूरणा पेद कर इक्कीसवीं 
सदी को कृतार्थ कसे वाले महायज्ञ का नाम है अणुत्रत आंदोलन । 

आंदोलन का पवित्र उदेश्य ही इसकी व्यापकता का मूल म॑ है । यदि उदेश्य मानव का 
चस्ति विकास, आत्मोत्थान, आचरण शुद्धि, स्वस्थ समाज सरचना न होकर जैन धर्म एवं 
अपने तेरापंथ संप्रदाय को फैलाने का व्यापक बनाने का होता तो यह कभी निस्तेज-निष्करिय 
चकर ठप्प हो जाता । पर इसके प्राण देवता ने इसके प्रारूप मेँ ही परार्थ ओर परमार्थं भावना 
का संचार किया फलतः यह परागवत्‌ जन-जन को सुवासित करता ही गया । आज भी वही 
क्रम जारी है। 

राष्ट निर्माण, जनकल्याण, चस्ति विकास, आत्मोदय ओर विश्व बन्धुत्व के महद्‌ 
उदेश्य से अभिभूत अणुत्रत आंदोलन का भविष्य उज्जवलतम है इसमे कोई संदेह नदं । 
इसकी निष्पत्तियाँ शुभ भविष्य का प्रतीक है । युगो-युगों तक मानव के नैतिक चागित्रिक 
संरक्षण-संवर्धन का आशीर्वाद इसे अपने अनुशास्ता से प्राप्त है । अपनी आध्यात्मिक प्राण 
शवित से अणुब्रत अनुशास्ता श्री तुलसी ने आंदोलन को इतना प्राणवान्‌ बना दिया कि सदियों 
तक इसकी अनुगूज तरंगित रहेगी । धर्मक्राति एवं सामाजिक क्रांति के सूत्रधार रष्टरसंत को 
सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करने हेतु हम सब मानसिक संकल्प करें कि अणुत्रत आंदोलन को 

' सदेव तन-मनः प्राणों मेँ युवा बनार्णँ रखेगे । 


0 आचार्य तुलसी मानवता के पुजारी है । उनका आंदोलन हदय-परिवर्तन के 


माध्यम से काम करने वाला अभियान है विचारो ओर अन्तःकरण के परिवर्तन से जो नयी ऊर्ना ओर 
शवित्त जीवन में संप्रेषित होगी, वही वास्तव मेँ अणुत्रत आंदोलन की उपलब्धि होगी । इसी उदेश्य को 
लेकर अणुत्रत को ओर अधिक व्यापक वनने का प्रयास करना चाहिए । 
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बाया [1 ज्य तृती रमति विथेषांक (1 वां 









'अणुद्रत" आग्दोलन से देश्च ओर समाज को सही दिश्या पिली है) आचार्यश्री 
पुलसी के अथक प्रयासों से राष्ट्व्यापी भ्रष्टाचार का उन्मूलन ओर वर्तमान की 
ज्वलन्त समस्याओं का समाधान हो सकेगा। हमारे देषा मरे सदाचार ओर्‌ 
मानवीय मूल्यो को प्रस्थापित करने का कार्यं “अणुव्रत" ही कर सकता दै! 

-गुलजारौलाल नन्दा 








आचार्य श्री तुलसी को 
प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धाप्रणत श्रद्धांजलि . 


१६, जमुनालाल वजाज स्ट्रीट 
कलकत्ता-७००००७ 
दूरभाष - २३०१५०१ 
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शायय -] आचार्य तती रगुति विशोयांक (या 
जव युवा क्षमतार्एं बामं 
उशलने लजती शौ 


(1 पदमचन्द पटावरी 1 


मेः सामने तीन दशक से भी अधिक वर्षो के छोटे से कालखण्ड का इरोेखा है ! यौवन 
की दहलीज पर पैर रखने के साथ श्रद्धेय आचार्य श्री तुलसी से निकट साक्षात्कार के वे प्रथम 
क्षण आज भी रोमांचित करते रहते है । अध्यात्म जगत के महान नक्षत्र की तेजस्वी आंखों 
से प्रवाहित कृपादृष्टि से निररं को धारण करना कठिन पर सौभाग्य का प्रतीक था । बात 
तकरीबन तब की है जब केन्द्रीय स्तर पर तेरापंय युवा संगठन का श्री गणेश हो चुका था । 
यद्यपि तेरप॑थी महासभा के रूप मेँ श्रावक समाज की प्रतिनिधि केन्द्रीय संस्था वर्षो से 
कर्मशील धी उसमे महिलाओं एवं युवाओं के प्रवेश के पर्याप्त अवसर थे पर गुरुदेव की पैनी 
टृष्टि एवं भविष्य में युवाओं के सलक्ष्य शविति संयोजन की दृष्टि से स्वतंत्र युवा मंच की 
अपेक्षा आपने अनुभव की । श्रावक समाज में अपने आराध्य के प्रति असीम ्रद्धाभाव के 
बावजूद युवाओं का स्वतंत्र संगठन के रूप मेँ प्रभावी बनना बुजुर्ग पीढी के गले नहीं उतरने 
वाली घटनाः थी । एेसे मत व्यक्त किए गए किं इस उच्छंखल पीटी को स्वतंत्र मंच देना, 
हितकारी नहीं होगा । पर पूज्य गुरुदेव भविष्य दष्ट थे, युग की नन्न के पारखी थे । आपने 
अपना सम्पूर्णं आशीर्वाद युवा पीढी को प्रदान किया क्रमशः युवा क्षमता संयोजित हने 
लगी । 

अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद्‌ के नाम से गठित केन्द्रीय युवा संगठन, जिसे 
आगे चलकर तेयुप के नाम से संक्षिप्त पर सशक्त पहचान मिली का प्रथम वार्विक अधिवेशन 
मात्र एच युवाओं की सहभागिता के साथ सम्पन हुआ । वहं आज हजा्ो-हजारों युवाओं के 
उमडते उत्साह, श्रद्धा ओर क्षमताओं को देखकर उस महान स्वपदर्शी की सूहबूद्च को अतीत 
के आईने में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । 

श्रद्धेय गुरुदेव की चुम्बकीय युगल आंखों ने मेरे जैसे सैकड़ों, हना युवाओं को अपनी 
ओर आकृष्ट किया । सिर्फ इतना ही नरीं उनमें एक जिजीविषा पैदा कर दी कि वे सव कुछ 
भूलकर संघ ओर समाज के लिए कर्म करने को तत्पर हुए । उनकी प्राथमिकता बदल 
गई । गुरुदेव दृष्टि उनके लिए सर्वोपरि बनती चली गई । आचार्य प्रवर ने भी युवाओं को हर 
क्षण प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया, मान दिया ओर इतनी शुभकामनार्णं प्रदान कि एेसा भी 


[चदि ________ ९०५ ___* चूनबुलः १९९८ | 
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नि 1] आचार्य तुतसी रगुति विशेषांक (1 निका 





कोई कर्म नरी ग्हा निमे युवाशवित कले मे सक्षमनर्दीहे। 

महामहिम मुषुदेव के अनुग्रह ये मुद्ध अन्भाणतेयपंध युवक परिद के विशिष्ट रायित्वोँ 
से तप्ये समय तक आवद्ध रहने का अवमर्‌ मिला । स्मरण कर सहा हूँ रणावास कं उन क्षणो 
को जव अपने प्रथम अध्यक्ीय दायित्वे को स्वीकार कर मैने गुख्देव्री से अनुग्रह कर कुछ 
कर्यं सपने क अनुनय किया था । इम चाहते थे कि युवा को स्वरत्॑ररूप से कई 
जिम्मेदाशे मिते ताकि गुर ईगित की योजनायद्ध ठंग से आरथना की जा सके । आपप्री ने 
क्पा कर संस्कार निर्माण के विविधमुखी कार्यक्रमो को संघीय स्तर पर तेयुप के माध्यम से 
संचालित कसे कौ दृष्टि प्रदान कपर । ज्ञनशाला, तेयुप संस्कार केन्र, जैन संस्कार विधि का 
प्रचार-प्रसार नियोजन, तेयुप मंडल, तेयुप युवावाहिनी, वालके मे कार्यक्रम आदि से 
उपक्रम थ ओर है जिसके जडे आज जमी मे जा चुकी है । ये वे आदूलादकै क्षण थे जव 


श्रद्धेय गुरुदेव की चुम्बकीय युगल ओंखो मे मेरे जैसे सैकडो, हनारों 
युवाओं को अपनी ओर आकृष्ट किया । सिर्फ़ इतना ही नहीं उने एक 
जिजीविषा पैदा कर ढी कि वे सव कुछ भूलकर संघ ओर समाज के 
लिए कर्म करने को तत्यर हृष्‌ । उनकी ्थमिकतां वदल ट्र । 
गुरुदेव द्रष्ट उनके लिए सर्वोपरि वनी चली ग्ट । आचार्य प्रवर ने 
भी युवाओं को हर क्षण प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया, मान दिया 
ओर इतनी शुभकामना प्रदान कि ठेसा भी कोई नहीं रहा जिसे 
युवाश्क्ति करने मे सक्षम न रही हो । 
प~ - 


सम्पण युवासमाज अपने आरध्य से वरदान प्राप्त कर प्रसनता ओर उत्साह से दुम उवा 
था। 

न य तेगुप के जोधपुर अधिवेशन के अवसर पर हजार से अधिक युवाओं की 
स्थन कं साथ विरिष्ट रूप से आयोजित विराट ली जव प्रवचने पंडाल पवी तव 
स्वयं विशिष्ट रूप से पंडाल मे पथारे ओर युवाओं के लकते उत्साह, जोश ओर 
धय पर अपने विश्वास क मुहर अंकित क । संख्या के गणित्त के साथ-साथ उस अधिवेशन 
र के पसे कर्मठ युवाओं र प्रतिनिधित्व हुआ था जिसके कर्तृत्व, अनुशासन, निष्ठा 
व मामजस्य ने गुरदेव सहित वको प्रभावित किया । निश्चित रूप से उस्र वक्त के 
"कचन को देखते हए वह अपने ठंग की "एक मिशाल धी । उपस्थित युवाओ ने अपने 

~ 
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भाय [1 आचार्य तुता सुति विन षाक [¬] कि आचार्य तुतसीं स्ति विशेषांक [1 बा 


आराध्य की कृपा, मंगत आशीर्वाद एवं विश्वास का जब लहर्‌ बनाकर बहते निहार तो हजारी 
युवा हथ उत्साह ओर हर्ष से दुम उठे थे । 

वक्त बदल गया है, परविश बदल रह है, आज तेयुप में नई पीट का आगमन हो चुका. 
है । केन्द्रीय तेयुप के मार्ग निर्देशमें दो सी से अधिक शाखा एवं हजारो-हजारों कर्मशील 
युवा साथी क्रियाशील है । कार्यक्रमों की लम्बी शृंखला सृजित हौ गई हे । संगठन, सेवा ओर 
संस्कार कीं त्रिवेणी कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु है । धर्मसंघं के लिए किसी भी प्रकार का दायित्व 
ओदने का मादा हमरे युवा रखते ह । केन्र युवाओं पर भरोसा कर दायित्व ओढा सकता 
है । युवकों मेँ सर्वागीण संपन्नता परिलक्चित ह रही है । आर्थिक, शैक्षणिक एवं अन्यान्य क्षत्र 
मे युवाओं दरार प्राप्त संतुलित सफलताओं का मुख्य श्रम पूज्य गुरुदेवग्री को है जिन्हेने सदेव 
युवाओं को हर क्षण, हर क्षत्र में सुसंस्कारी बने रहने की सीख दी थी । 

जो संगठन अपने प्रारम्भ के वर्षो मेँ अपने ही लोगों की आशंका ओर कौतूहल का 
प्रतीकं मानागया उस संगठन के द्वार ही आज धर्मसंघ की अन्य संस्थाओं को कार्यकर्ताओं 
की आपूर्ति की जा रही है । आज भी तेयुप से तैयार अनेको युवासाथी धर्मसंघ के लिए अपने 
दायित्व बोध की अनुपालना अच्छे ढंगसे कररहेहैं। 

गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी कं महप्रयाण की प्रथमव्षी का अवसर हमारे सामने है, 
वे सशरीर हमारे बीच नहीं है पर आज भी आप्री ज्ञात/अज्ञात प्रेरणां युवाओं की क्षमताओं 
को शतगुणि करती रहती हँ । हम अतीत की धरोहर के रूप मेँ उन सभी प्रसंगों को 
आत्मसात्‌ किये चलते रहैगे जिनको रभृति पटल पर रखने से हमार उत्साह वर्धमान बनता 
रहेगा । गुरुदेवश्री के युवापीदी के नाम देर सारे सपने थे । वे सर्वागीण श्रेष्ठ युवापीढी की 
शृंखला के आक्षी थे, जो विश्व के बदलते परिदृश्य मेँ युनीक हो, नम्बर वन हो ओर अपनी 
-विशिष्ट पहचान बना सके । सोचता दहर तेयुप से जडे युवा साथी इस दिशा मेँ कदम बटाकर 
अपने सृजनहार को सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करे । 


$ आचार्व तुलसी न कहा - 


® म यही कटूगा क्रि अगर कोई भगवान्‌ मनुष्य क 
जातियों में वंटिगा, एक व्यक्ति कौ जन्म के ऊचातथाएकं को 
जनम से नीचा वनाएगा तो कम से.कम मै तो उसे भगवान्‌ मानने को 
तैयार नहीं हू । 

@ मतो उसी धर्म काप्रचासुप्रमारकसेमेलगाहु्हू, जो 
त्रस्त, दुःखी व व्याकुल मानव जीवन को आत्मिक सुख-शांति व 
राहत करै ओर मोडने वाला है । जो नारकीय धरातल पर पडे जन- 

जीवन को सर्वोच्च स्वर्गीय धरातर्‌ की ओर आकृष्ट कने वाला है । 
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शा 1 जाचार्य ततस रगुति विशेषांक [1 यय 


आज देश ये मूल्यों का संकट दै। केवल भौतिक मूल्यो का ही नही, नैतिक मूल्यो का भो। 
यह विचित्र यात है कि अन, वस्र, सोमेन्ट आदि के मूल्य वट़ रहे ईँ ओर सत्य, सदाचार 
आदि के मूल्य घट रहे है। आचार्य श्री तुलसी ने यैतिकता के पुनर्नागरण के लिए बहुत कुछ 
क्षिया दै क्तु देश कौ दष्टा को देखते हृए्‌ वह अपर्याप्त जान पड़ता है! हमारा कर्तव्य दहै 
कि उनके प्रयलो को तीर करें ओर भारत को भोगवाद त्या अयिनायकवादे से वचा! 


-अय्लविहारी वाजपेयी 


श्रद्धा विनय समेत गुरुचरणों 
मे शत शत वंदन 


भवरलाल बाबूलाल गंघ 
एवे समस्त गंघ परिवार 
भभा. भ, एणा. 


दाऽ च ; एनप्शण्ट ऽप्रापणटऽ &, आपण 
20748, 11447114 41777 12040), 
2/4 पानम, 1101-1 & ग्वा दीं 
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५ 4 
नि 1 आचार्य तुलसी स्मुति विशेषांक [1 व 


परम चक्षुष्पान गुस्देव तुलसी 


[1 मुनि धर्मच "पीयुष' [1 





संसार मे धन-वैभव, इन्द्रिय-भोग, सत्ता-सुख सब कुछ सुलभता से मिल सकता हे परन्तु 
आंख का मिलना सुलभ नहीं होता। पार्थिव आंखें जगत को देखने के लिए पदार्थ को जानने 
समने के लिए हीती है, उनके अनेक प्रकार हो सकते हे संस्कृत कवि ने का हैः- 


गावो गन्धेन पश्यन्ति, शास्म पश्यन्ति पण्डिताः। 
चारैः पश्यन्ति राजानश्चश्र्म्यामितरे जना।।: 


गाये गन्ध से, पण्डित शास्त्र से, राजा गुप्तचरों से तथा दूसरे लोग चर्म चक्षुं से पदार्थं ओर 
यथार्थं को जान लेते है किन्तु वस्तु सत्य तथा घटित होने वाली घटनाओं को देख लेने वाली आंखें 
किसी विरल पुण्यात्मा को दी प्राप्त होती हे जिन्हें वे प्राप्त है वे धन्य है, उनका जीवन सार्थक है। 
` इतना ही नहीं वे भी भाग्यशाली है जिन्टं एसे चक्रुदाता गुरु का योग उपलब्ध होता है। चक्चुदाता 
 परमपुस्प्र होता है। तीर्थकर को “चक्खुदयाणं” कहा गया हे। ज्ञान चक्षु-विवेक चु के दाता होते 
ह -तीर्थकर्‌। यथार्थ ज्ञान व सम्यग्‌ व्यवहार के लिए अपेक्षित है- विवेक की आंख। खान-पान, 
हास्य, इन्द्रिय -भोग. संग्राम, व्यापार, व्याख्यान, चर्चा, मालाजप, सामायिक-पौषध, गुरु-वंदन आदि 
समस्त व्यवहार तथा अध्यात्म की उन्नति मेँ विवेक की आंख अपेक्षित है। 
जिसे विवेक की आंख, प्ज्ञाचक्चु या तूतीयनेत्र उपलब्ध हे, वही स्व-पर का सफल अनुशास्ता 
वन सकता है ओर वही दूसरों के ्रज्ञाचक्चु को खोल सकता है। गुरुदेव तुलसी एक एसे ही च्ुष्मान 
थे, जिनकी जोड़ का सहन योगी हाथ मेँ दीपक लेकर खोजने पर कोई विरल टी मिल सके। गुरुदेव 
तुलसी की आंखो की रचना इतनी आकर्षक धी कि निहारने वाला निहारता रह जाता! उनकी 
इमरत बरती आंखें हृदय की कोमलता, माता-सी वत्सलता, उज्ज्वल-धवल चरित्रशीलता ओर 
अमाप्य व्यक्तित्व को उजागर कर देती थी। महामहिम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने यथार्थ चित्रण 
किया है- अपने स्मृति गीत मेँ कि ~ | 
“कानों की छटा निराली, आंखे इमरत की प्याली। 
किसने सौन्दर्य सन्चायारे, महाप्राण गुरुदेव"। 
जिनका हिमगिरी-सा उज््वल-घवल चरित्र टो, शांत-शीतल अन्तःकरण हो, अतीन्द्रिय अनुभवं 
का कोप अक्षय हो, उनकी आंखें स्वयं वहुत कुछ वता देती है। विश्व कवि रवीन्द्र नाथ टैगोर ने 
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व्रा 1 आदार्य तुतसी स्गुति विशेषांक [1 म 





यथार्थ निरूपण किया है- आंखे तो जीवन के अनुभवो का भरा हुआ भण्डार है" व्यक्तित्वे को 
देना-परखना है तो व्यक्ति की आंखो ओर उसके चारों ओर के भाग का अध्ययन कर लेना 
चाहिए चकि व्यक्तित्व को उजागर करने वाला आईना टै- यह भाग। इसलिए कहा गया है- 

“तु आइने के वदले दिल मेँ मुह देख, ताकि अन्दर को हाले दिखे। मन का भाव वदलते ही 
आंख वदलती हे अतः आंख देखते" -- 

ज्योतिर्मान दीपक ही लाखों दीपों को ज्योतिर्मान वना सकता है, चक्ुप्मान ही दूसरों को 
चक्षष्मान वना सकता हे। गुरुदेव तुलसी पसे ही चक्षुप्मान घे, जो लाखो-करोड़ के अम्तर्चक्ुजं 
कौ उद्घाटित कटने मे सिद्धहस्त थे। उनके दारा यने चकुष्मानों की अन्तहीन भंखला के शिखर 
पुरुष हे- आचार्य श्री महाप्रज्ञ! ॥ 

मेने पद कि --“विना किसी लेस की सहायता से करीव एक करोड रंगों की पहचान अषि कर 
सकती है।" किन्तु गिरगिर की तरह रंग चदलने वाले मानव- मन के अनन्त रंगों की पहचान एक 
दुरूह कार्य हे। मने देखा, गुरुदेव तुलसी इस दुखुह पहचान कार्य के परम विशेषज्ञ थे। उन्हे 
पठचानते देर नहीं लगती कि-- कौन-सा रंग हल्दिया हे ओर कौन-सा मजीठी रंग है। किस रंग को 
किस कैनवास मे भरना चाहिए, जिससे रग ओर चित्रो के साय मकान मनभावन वन जाए, जो 
दर्शकों को आकृष्ट कर्‌ सके ओर अपने प्रतिपाद्य को व्याख्यायत कर सके। 

मैने देखा-- समाधि मृत्यु के वाद आंखे खुती रह गई। मने सोचा-ये खुती भंव ही तथी, 
जिन्ोने इतने बड़ विशाल धर्मपरिवार्‌ को साठ साल तक, अनुशासन के एक सूत्र म पिरोये रखा! 
जो आं टि कटने वालों के लिए शिव की तीसरी आंख धी तो आत्मोत्यान के अभ्य्थियो, अष“ 
यात्म- त्याग वैराग्य, संयम, स्वाध्याय, ध्यानाभ्यसियें के लिए वात्सल्यमयी मँ की ममता वरसाती 
स या अमिवृष्ठि की तरह धी। जिस अमिवृष्ठि ने जाने कितने वंनर घेतो मे हरितक्रति 
ताद्य। $ 

आदमी के अन्तर मे ज्ंकते वे दिव्य चज ये, जिन्न स्वता के साय पनपतेस्वेच्छाचार्‌ 


न्त न्द्र 


भ र क 








निता 1 आचार्य तुतसी स्यति विशवाक (1 अ 


भांप लिया था, उन्होने आगाह कर दिया कि- संयम-सदाचार,स्वेच्छाचार विना की स्वतंत्रता किसी 
गहन गर्तं मे गिरा देगी, जहां से उबरना कठिन हो जाएगा। सावधान! देशवासियों! “असती 
आजादी अपनो, मिली तुम्हें जो यह आजादी, आगे कदम बढ़ाओ" वह आजादी मिलेमी- 
असंयम, जो समस्त समस्या की उर्वरा धरा है- से मुक्ति, स्वार्थ- जो समस्त अपञचरणों का 
जनक है- उससे मुक्ति आलस्य, अकर्मण्यता से मुक्ति, कर्य ओर दायित्व वोध की सयुक्ति से 
असंयम, स्वार्थ, अकर्मण्यता से मुक्ति तथा कर्य धर्म से संयुक्ति करने का उपाय वताया- 
अणुव्रत वह एेसा धर्म है.जो न उपासना के बंधन से जकड़ा है, न लिंग- रंग, वर्ण, संप्रदायो से 
जकड़ा है, न किसी पूर्वग्रह से अकड़ा है। वह हे विशुद्ध नैतिक आचरण प्रधान धर्म। उस 
असांप्रदायिक अणुत्रत धर्म को उन आंखों ने संप्रेषित किया-- लाखों की आंखो -कानों के माध्यम 
से लाखों के अन्तर मन मेँ। कोई परम चश्चुष्मान ही सम्प्रदायातीते धर्म का प्रवर्तन कर सकता हे। 
आचार्य तुलसी की आंखों ने भौतिकता की अंधी दौड मेँ बेहताशा भागी जा रही दुनिया को 
देखा तो पाया, यह दुनिया जिसे नहीं देखना चाहिए, उसे देख रही है।, जिसे चखना चाहिए उसे 
चख रही हे, जो नहीं करना चादिए उसे कर रही हे, जिस पथ पर नहीं चलना चाहिए उस पर चल 
री है, जैसा नष्ट जीना चाहिए वैसा जी री है इस उलटवासी का परिणाम है- तनाव, क्रोध, लोभ, 
्रतिस्पर्था की अंधी दौड़, भाई-भाई मेँ अलगाव की दीवार, मानवता की क्षत्‌-विक्षत्‌ देह। उनकी 
आंखों मे करुणा उमड़ आई, दिल दयार्द्र ह उठा- मानव की दयनीय दश्रा पर, आज की बड़ी 
वीमारी- तनाव, क्रोध, काम, लोभ, प्रतिस्पर्धा का उन्ठोने उपचार सुद्चाया- प्ेक्षाध्यान। क्षत्‌-विक्षत्‌ 
देह को अक्षत करने का मलहम दिया- अनुपरे्षा का। गुरुदेव ने कटा - देखना है तो स्वयं को देखो, 
चखना हे तो शंत सुधारस का चखोकरना हे तो आत्मनिरीक्षण करो! चलना है तो राग-देष मुक्त 
प्रेक्षा के पथ पर चलो। जीना है तो संयत ओर प्रक्षक वन जीयो। ये सव वाते सही रास्ते का स्पष्ट 
द्रष्टा, चकषष्मान भगवान ही वता सकता है। आचार्य तुलसी चक्षुष्मानौं मेँ शिखर पुरुष धे। 
उन्होने कहा- न केवल जीवन को देखो, मौत को भी खुली आंखों से देखो, एेसे देखो कि मौत 
शर्मिन्दा हो सदा-सदा के लिए पिण्ड छोड दे। एक वृद्ध की सलाह पर सीना तान कर नरेद्र खड़ा 
हय गया तो घुडकी करने वाले बन्दर भाग गये। बन्दर ही क्या खुली आंखों से एकटक देखते रहो, 
शेर भी दुम दवाकर भाग जाएगा। इन आंखों मेँ वह शक्ति है कि कोई हिंसक शवित्त सेल नहीं 
सकती) भने खुली आंखों से मौत को निहार हे ओर एेसा निहारा हे कि वह सदा-सदा के लिए दुम 
दवाकर भाग गई है। एेसा अमरत्व पालिया हे कि मीत की रीढ़ की हद्डी ही टूट गई है। मेरे प्यारे , 
वच्चो ! तुम भी खुली आंखों मीत को निहारना ओर वन जाना अजर-अमर, अविनाभी। 
एसे परम चकषष्मान, चक्षुदान-दक्ष तीर्थकर समकक्ष उस परम पवित्र आत्मा-गुरुदेव तुलसी को 
नमन, प्रणमन, वंदन, अभिवन्दन। शुभेच्छा संसार की समस्त आत्मा्ओं के प्रति कि उन्हे एेसे कान 
मिले कि सुनाई दे उस परम पुरुप का दिव्य संदेश, एेसी आंख मिले कि दिखाई दे, उस पवित्र आत्मा 
का प्रशस्त किया सुपथ। 
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अणुद्रत अभियान संस्कार निर्माण का अभियान है) इसके व्रतो मे सहन संस्कार 
्रसफुचित होत दै। आज साज व देश्च ये मैतिक संस्कारो को हास होता जा रहा 
है अपेक्षा है आचार्व श्री तुलसी का सब्देश व्यक्ति-व्यदित तक पटुचे। विचारे 
को फैलाने के लिए आन के इस संचारवादी युग मे अनेक साधन उपलब्य है। 
यै चाहता हूं उन साधनों का सही ओर व्यवस्थित उपयोग हो। 
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ह्मे धर्मक्राति का सिंहनाद करना है, पर उस धर्मका 
नही, जिसका अस्तित्व केवल यंदिरौ, धर्मस्थानो या 
धर्मग्रं्थो तक दही सीमित हे -आचार्यश्री तुलसी | 
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प्रे कमी सफलता मिली, कभी म भी पित्र, ष 
सुधार के क्षत्र मे मै कभी निरा होता ही नही, निर 
होना मैने सीखा ही नहीं । मेँ आञ्ावान ह भौर जिंदगी 
भर आश्चावान वना रंगा, अडिग विश्वास के साय 
काम करता रहण । -आचार्य श्री तुलसी 
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हमें तपना हे ओर अधिक तपना हे । अपने लिए तपना ह, | 
धर्मसं के लिए तपना है ओर सम्पुर्ण मानवता के लिए तपना 
है । हय जितनी. तपस्या करेगे, हमारा मर्य उतना ही प्रग्रस्त | 
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व्यदित की जीवनी-आद्ति को बढ़ाते हे- 
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५ ह 

हं। मग पूरा जीवन इस एकवा की भावना को वनते त्रौर वह्ने मे व्यतीत हओ £ । आनि 
॥ ~ [व ^ [चे ~> 

भीमे वही कार्यकर र्हा हू । -आचार्य श्री तुलसी 
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एक सुदर्शन व्यक्तित्व 


¬ साध्वी जिनप्रभा 11 


आचार्य श्री तुलसी एक एसे व्यक्तित्व का नाम है जो अलौकिक शक्तियों का पुंज 
था एक एसे सर्वात्िशायी सुदर्शन चखि का नाम हे जो शब्दातीत, कालातीत ओर उपमातीत 
था । संस्कत साहित्य मेँ राम रवण के युद्ध को उपमित कसे का प्रसंग आया तो साहित्यकार 
को कोई उपमा नहीं मिली । उन्हँ कहना पड़ा “रामरावणयोर्यदधं र्रवणयोरिव' राम ओर 
रवण का युद्ध कैसा था ! रम ओर रवण जैसा ही था । भारतवर्ष को जिस समय सोने की 
चिदिया कहा जाता था, समूचे संसार का अध्यात्म गुर माना जाता था, उस समय उसे उपमित 
कसे का प्रसंग आया तो साहित्यकरों को कहना पड़ भासत के लिए कोई उपमा समीचीन 
नहीं बैठती । भारत कैसा था ? भारत जसा ही था | 

आचार्य तुलसी को उपमित कनै के लिए भी भले ही समूचा वाङ्छामय खोज लिया जाए 
कोड उपमान नहीं मिलेगा । यही कहना होगा आचार्य तुलसी कैसे थे ? आचार्य तुलसी जये 


ही थे। | 


निस्सदेह आचार्यं तुलसी एक एेसे महामानव ये जो अपनी कोटि के एक ही थे । अप्रतिम 


~ थे ! उनके विराट्‌, विशाल, भव्य 


ओर उदात्त व्यवितत्व की अभिव्यक्ति मे हर शब्द्‌ बौनाहो 


जाता है । उनके व्यवितत्व की अमिट ओर अक्षय छवि लाखों करोड़ों दिलों मे यो समाई हई 
है जसे येदी मे रंग ओर फूलों मँ सुगन्ध । उनको एक बार भी किसी ने यदि देख लिया तो 
उनकी वह मोहक मुद्रा सदा के लिए उसके हृदय मे बस गई । 

व्यक्तित्व के दो रूप हेते ह बाहय व्यवित्त्व ओर आंतरिक व्यक्तित्व । आंतरिक 
व्यदितत्व नैसर्गिक भी हे सकता है अर्जित भी हो सकता हे । पर बाहय व्यवितत्व तो 
गोडगिफत होता है । जिस व्यवित को यह उपलब्ध होता है वह परम सौभाग्यशाली हेता 
है । उस व्यकित से किया गया प्रथम साक्षात्कार ग्रप्म से तप्त धरती पर वर्षा की प्रथम फुहार 
की भति रेमांचकाे ओर आहलादकारी होता हे । 


ठाणं सूत्र मे चतुर्भगी आती 


है- कुछ व्यक्ति रूप-संपनन हेते हँ पर चखि से सम्पन 


नहीं हेते । कुछ व्यवित चखि से सम्प हेते दै पर रूप-सम्पन नहीं हेते । कु व्यक्ति 
# न रूप-सम्पन होते है न चस संपन्न हेते है । कुछ व्यित रूप-सम्पन्न भी होते रै ओर 


चि सम्पन्न भी होते ह । 


आचार्य श्री तुलसी उभयमुखी व्यक्तित्व से संपन्न थे 1 उनका आंतरिक व्यवितत्व 
जितना निखार पर था, बाह्य व्यवितत्व भी उतना ही मोहक, आकर्षक ओर अमाप्य था । एसे 
लगता था उनके दोनों व्यवितयों के वीच सात्विक स्र्था थी । 
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ब्य [-] आचार्य टुतसी सगुति विशेषांक (7 बा 


गौगवर्ण, मञ्लला कद, भव्य ललाट, उनत वक्षस्थल, प्रलम्ब कान, कनो पर सुयन 
वाल, विशाल एवं पनियल नयन, मुम्कुराता नेह, देदीप्यमान आभामंडल ओर श्वेत 
परिवान- यह वाहय व्यवितत्व प्रथम दर्शन मे ही व्यक्ति को म॒म्मोहित कसे वाता था 1 

आचार्य मानतुंग ने आदिनाथ भगवान क्र स्तुति करते हुए अपने भक्ति-कव्य मे 
कहा प्रभो ! जिन परमाुभ से आपका शेर निर्मित हभ वे परमाणु इस संसार मे उतने 
हीये । यष ते कारण दै आप जैसा दूस रूप कहीं दृष्टिगोचर नहीं हेता । 

महनीय व्यक्तित्व के धनी आचारय शरो तुलसी के बार मे धी यदि यह कहा जाए कि जिन 
तैजस ओर ओजस पसाणुओं से उका शरीर वना वे परमाणु इस धरती पर उनने है थे । ते 
कोई अतिरेक नही हेपा । उनके रूप लावण्य को देखकर सहसा आगंतुक व्यक्ति उन पर 
न्यौावर हो जाता था 1 

जयपुर के गजवैद्य ये नन्द किशोरी पहली वार आचारं शरी तुलसी के देखा तो एकटक 
देखते ह रह गए । अनिमिष परेषा के वाद उन्न कह इनके शैर का ह अंग सौन्दर्य मे 
परिपूर्णं है पर इनके कान तो व्ुत दय विलक्षण है । इन कानों को देखकर तो भगवान बुद्ध 
की स्मृति हे आती है 1 

अन्तरीय शाकाहे मंडल के उपाध्यक्ष वुदलैष्ड ने सपलीक आवार्य तुलसी से भ 
की 1 जव मिस्टर वुद्लैण्ड आवारय तुलसी से वात कले में संलग्न ये तव श्रीमत बुदलण्ड 
अनिमेष दष्ट से आचार्यवर को निहार रहौ धी 1 वातचीत के प्रसंग मे उसने वताया-मेन 
लाखों व्यक्तो रे देखा है पर जो ओज-आभा ओर सौन्दर्यं इन नेत्रो मँ देखने को मिला वह 
अन्यत्र कही नही मिला । 

आचारय श्रो तुलसी वंगाल की यात्रा के मध्य शांति निकेतन पथे । वे विश्व कवि 
सवनाय दैगोर के संग्रहालय वे पुस्तकालय का निरीक्षण कर रे थे । वह इग्लैण्ड की 
कुमारे एलिजवेध वुनर मिती । वार्तालाप किया । उसने अपन संस्मरणं मे लिखा- भचा 
तुलसी से मिलने पर अन्यान्य प्रतिक्रियां से पूर्व सबसे पहली प्रतिक्रिया मेरे मन पर हुई कि 
आचार्य श्री की अंखि वहत तेजस्वी ह । यहो एलिजावेथ दिल्ली प्रवास में घटो-घेये आचार्यवर 
के कार्यक्रमो मे वैठं रतो र विना भाषा समञ्च अपलक उनके मुखमंडल क निहार 
रहती । उसने आचार्य श्री का एक तैल चित्र भी तैयार किया । ध 

हमने देखा है, अनुभव किया है- किस तरह उनके तेजोमय आमावलय की इ्ललक प 
के लिए ओर उनके उपपात मे कु श्षण विताने के लिए लोगो के समूह कतार वथकर खड़े 
रहते थे 1 हरे भाई-वहन धरो -घंटो विना थके उनके सामने टकटकी लगाए वैठे रहते । उस 
लम्बे उपासना कल मे जव कभी गुरुदेव की अमृत भर नजर उनकमै ओर उठती, वे लोग 
तार्थ ह जते 1 धन्यता का अनुभव कसते । उस समय के आह्लाद का तो कलना ही क्या 
जव गुख्देव के दो शब्द सुनने कौ मिल जाते 1 यदि किसी कारणवश गुरुदेव कं साश्ात्कार 
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मे विलम्ब हौ जाता तो दर्शनार्थियों की छटपटाहट कैसी होती, उसक्रा वर्णन भी नहीं किया 
जा सकता । | 

श्रद्धालु भाई-बहन ही दर्शनों के लिए उत्कदित रहते हं एेसी बात नही, बौद्धिक से 
` बौद्धिक व्यक्ति भी दर्शनों के लिए उत्सुक देखे जाते । 

बीकानेर के ईो० माथुर जो अस्थि विशेषज्ञ है, अवस्था से वृद्ध है, उन्हे एक बार याद 
किया गया । इन वर्षा मँ वे प्रायः किसी को देखने बीकानेर से बाहर नहीं जाते ह । जब उन 
कहा गया आचार्य तुलसी को देखने के लिए रजलदेसर चलना है तो वे तत्काल बिना किसी 
ननुनच के चलने के लिए उत्साहित हो गए । उत्साहित दही नहीं उन्हँ यह जानकर अनिर्वचनीय 
आनंद की अनुभूति हूई । उन्होने बताया- मैने आपका नाम बूत सुना था । लम्बे समय से. 
सोच रहा था मृद्धे किसी बहाने आपसे साक्षात्कार करने का मौका मिते । आज आपके दर्शन 
पाकर मै अपने को परम सोभाग्यशाली समता हू । 

बीकानेर से डो० अजितसिंह राठौड़ ने लाडनूं मेँ आचार्य श्री के दर्शन किए ० मरेठी 
के साथ । दर्शन करते ही उसने डं० मरोठी से कहा- 'डो० मरोठी ! इनकी आंखों मे कितना 
तेज है । एक बार तो आंख से अंखि मिलाना भी मुरिकल ह । एेसे लगता है जैसे ओंखों से 
रेज निकल रही है ।' 

आचार्य श्री तुलसी फोटो जनिक थे । उनका हर फे किसी भी समय, किसी भी स्थिति 
मे ओर किसी भी कोण से लिया जाए, वह जीवंत अभिव्यक्ति देने वाला होता था । 

आचार्य श्री तुलसी के शरीर के प्रत्येक अवयव की अपनी एक अलग अदा धी । प्रत्येक 
कार्य की अपनी अलग छटा धी । उनकी गति, उनका बैठना, उनका उठना, उनका चलना, 
उनका सोना- प्रत्येक क्रिया मेँ सौन्दर्य के दर्शन तो होते ही थे, प्रेरणा इलकती थी । 

वे चलते तो एेसा लगता मानो युग चल रहा ह । वे सुकते तो एेसा लगता मानो सागर 
स्थिर हो गया है । वे देखते तो एेखा लगता सारा संसार उनकी आंखों मे समाया हुआ है । 

आचार्य श्री सत्यं शिवं सुंदरं के उद्गाता थे । वे जब तक जीए तेरपंथ धर्मसंष का ही 
नहीं समूची मानवता को सत्य, शिव ओर सौन्दर्य से परिपूर्णं करते रहे । 



















आचार्य श्री तलसी ने देश के नागरिकों को चि निर्माण की शिक्षा दी, प्रयोग 

वतलाए, जरूरत हे उन प्रयोगो को आत्मसात कर । आज देश का भविष्य चस्ति 
के परिपरक्य मे अंधकारमय है अंधकार को मिटाने के लिए अणुत्रत आंदोलन एक 
` ज्योति के समान है । हम उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारे यही उनको प्रति सच्ची 
श्रद्धांजलि है । 





~- प्रभाप जोली, संपाटनैय सताषटकया : उनेमना 
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बाय [] अधार्यं तुतसी स्मुति विशेवांक (बि 
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* युवादृष्टि 


च 1 आवार्य तुतसी स्युति विशवाक 1 शि 
गुरुदेव श्री वरलसी 
गैर संस्लरण रैं 
(1 रतनलाल शर्मा, एडवोकेट (1 


| मंदिरों मे कोई ते जाए तो चला जाता हू, किंतु दर्शनार्थं नहीं । संतों के प्रवचन में 
भी कोई ले जाए, तो चला जाता हू, कितु भक्तिभाव से नहीं । इसलिए लोग आश्चर्य करते 
है कि मै एक जेनाचार्य के दर्शनां के लिए करई बार लाडनूं व अन्य स्थानों पर कैसे गया । 
किंतु इसमें मै तो निमित्त बना हू, खीचा है एक प्रबल चुंबकीय शक्ति ने । | 

सन्‌ १९६४ में बालोतरा मेँ मर्यादा-महोत्सव आयोजित हुआ । तभी मेरे मित्रश्री 
सोहनराज जी कोठारी की प्रेरणा से मने तेरापंथ आचार्य श्री तुलसी के प्रथम दर्शन किए । 
उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व एवं प्रगतिशील विचारं ने मुञ्चे प्रभावित किया । कितु इनसे भी 
अधिक प्रभाव पड़ा उनके अपनत्व का । एक अजेन को उन्होने इतना सामीप्य दिया, स्नेह 
दिया कि उनकी स्मृत्या आज भी ताजा हैँ । 

उनका चिंतन रूढदियों को हने मेँ चल रहा था । मृत्यु-भोज, परदा, दहेज, हुआद्यूत 
वगैरह के विरुद्ध उन्होने नारा दिया था । मर्यादा-महोत्सव पर एक समस्या आई । इतने 
विशाल जनसमुदाय को प्रवचन सुनाई कंसे देगा । उस समय तक माइक का प्रयोग कोई भी 
जेन मुनि नहीं करता था । एक ओर मर्यादा दूसरी ओर समस्या । उस निराशा के वातावरण 
मे मैने बीड़ा उठाया । एक ज्ञापन-तैयार किया । सारांश था कि माइक एक व्यवस्था थी, जो 
श्रोताओं की सुविधा के लिए.थी, वक्ता को इससे कोई लाभ नहीं था । जैनमुनिकोनतो 
"मुंच' कहना है, न मामुंच' । अन्यथा हजारों श्रावक गुरु का प्रवचन सुनने से वंचित रहेगे, 
उनके हृदय में निराशा का संताप होगा, इसका उत्तरदायी कौन होगा । 

कोई आचार्य अपने सिद्धांतों मे दखल सहन नरी कर सकता, किंतु उस प्रणति पुरुष की 
महानता, कि उन्होने वह ज्ञापन चिंतन के लिए सभी संतो के पास भेजा । त्क अकाट्य थे 
ही । कोठारी साहब के सहयोग से एक नई मर्यादा स्थापित हे गई, जिसका लाभ आज हजारो 
श्रावक प्रत्येक महान आयोजन मेँ उठा रहे है । तभी से मैने पान व चाय का त्याग किया 
था । 

सन्‌ १९८३ मे बालोतरा मे आचार्य श्री का चातुर्मसि हुआ 1 अणुत्रत नगर वस गया । 
उस अवधि मे मुद्धे आचार्य श्री का अविस्मरणीय सामीप्य प्राप्त हुआ 1 मै देरसेसोनेवदेर 
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बाय [-] आदाय ततस) रनुति विशे पाकः [] ब्य 


से उठने वाला । कभी प्रातः भ्रमण नही किया, किंतु चातुर्मास मे कोठार साहव के सथ 
सूर्योदय से पूर्व भ्रमण को निकलकर आचार्य श्री कं प्रातः दर्शन किष । 

उस अवधि में मैने कई काव्य सचना कौ, व आचार्य श्री को सुनाई । प्रशस्ति मीत क 
एक पट- 


हे महाप्राण, हे ज्वोतिपंन, टे कोर्तिधाम, 

हे अव्रत अनुशास्ता तुमको श्त्‌-्रत्‌ प्रणाम 
हे युगःप्रधान, हे करातिद्रूत, ठे प्रगति-पुरुप, 

मै अभिनंदन में री द्चुकाने आतुर हँ । 


कई वार कोठार साहव के साथ एकत सेवा का अवसर मिला । मुद्से वे इतो प्रसन 
थे, कि भै भी खुलकर अपने विनोदी स्वभाववश वात कर लेता था । एक वार का~ “वावी, 
आपके हाथ मे सूर्य रेखा दै, वैसी केवल नेपोलियन के हाथ मेँ धी 1” 

“तुमने कैसे जाना 2” 

“आपने हाथ दिखाया था 1 

“ने कव हाथ दिखाया ?” आश्चर्य से । 

“दावजी आप जव मांगलिक सुनाकर आशीर्वाद देते है, तव मै देख लेता हू । 

चातुर्मास समप्ति पर रत्रि-विप्राम उच्च माध्यमिक पाठशाला में था । बमदे मे दीवार 
र पाट पर आचरयप्री आसीन हुए । खंभों के कारण दर्शनों मेँ भारे वाधा आ रही धी । 
्रवधको से फट खभ के वीच मे लगाने को कहा, तो विवशता प्रगट की कि अब आसन 
ग्रहण कर्‌ चुके । हिम्मत करके मै हाथ जोड़कर सामने गया व समस्या वताई । अव उनकी 
महानता का क्या कहा जाए, एक क्षण में परिस्थिति को समञ्च लिया । पाट छोडकर उठ खडे 
हए । फिर क्या था, एक सैकंड मे पाट खंभो के वीच मे ओर आचार्यतरी पुनः विराजमान । 

उनकी कपा यलं तक वदी कि स्वप्नो मे कई वार दर्शन दिए, अन्यथा संतों के दर्शन 
स्वण म दु्लम हेते ह । एक वार उलटी सूह कि अभिग्रह लिया, आचारय केतो पव 
छ 1“ ओर जैनाचार्य कह नै सकते । आखिर एक वार स्वप्न मे दर्शन दिए । पव अगे 
करके इशारा किया । मने चरण सं किये । अगली वार दर्शन किये, तव उनहेने कहा किं 
पहले पावि नहीं दूता था, आज कैसे चुए ? आपने पूषा नहो । आचर्य श्री ने करण पूछा ते 
मैने कहा कि आपने ह तो अदेश दिया था । आचार्य श्री ने आश्चर्य किया, तो मैने गुत्यी 
सुतद्चा दी, कि अदेश स्वनमे दिया था । कोठार साहव ने वताया कि पहले मैने पान-चाय 
खोड । फिर शादी के घर मे भोजन का, बाजार की मिठाई का व सुबह एकं प्रहर तक भोजन 
कात्याग किया है । फमाया, “यह कर्मणा जैन हे 1" 


॥ मा 
अ १२६ * जून-जुलाई, १९९८ * 


न -] आचार्य तृलसी स्मुति विशेषांक [1 शा 


` श्री महाप्रज्ञ को अपना पद प्रदान कसे के बाद मैने सन्‌ १९९६ में लाडनूं मे दर्शन 

किए । मैं चंपालाल जी कुवाड़ की कार मेँ संध्या के कुछ पूर्व पर्हैचा । मेरा नियम था कि दर्शन 
के बाद ही भोजन लेता था, अतः सर्वप्रथम सेवा में गए । गुरुदेव एक मुनिजी से कुछ वार्ता 
कर रहे थे, हम कुछ हटकर बैठ गए । मुनिजी के उठते ही हम भी उठ गए, क्योकि संध्या 
के आहार का समय हो गया था । हम नमस्कार करके रवाना होने लगे कि श्रीमती अणची 
देवी, जिन्हे आचार्यश्री ने श्रद्धा की प्रतिमूर्ति" उपाधि से अलंकृत किया था, ने कहा कि 
गुरुदेव ने मुञ्चे सकने का अदेश दिया है । पता नहीं कब व कैसे उन्होने छोटे संत द्वा यह 
आदेश भिजवाया । मै अकेला जाकर चरणों में बेटा । पाट पर विराजमान आगे ज्ुककर्‌ 
दो शब्दों मेँ सारा परिवर्तन व्यक्त कर दिया- “सब छोड दिया” मैने हाथ जोड़कर कहा- 
“वाबजी ! आपने भी कमाल किया । आज तक अपने जीवनकाल मेँ किसी ने इतना 
गरिमामय पद नहीं छोडा 1“ 

भोजनोपरंत मै कोठारी साहब के साथ सेवा में उपस्थित हुआ । करीब एक घंटे तक सेवा 
हई । मेने निवेदन किया कि उनकी प्रशस्ति मे लिखा गीत सुनाये बहुत समय हो गया था, 
उन्होने अनुमति दे दी । उसमें मैने आचार्य-पद्‌ त्याग की पंक्तिर्याँ भी जोड दी थी । अदेश 
हआ कि दूसरे दिन प्रवचन से पूर्वं पांडाल मे यह गीत सुनाऊं, जिसकी पालना मैने की । 

किसने जाना था कि ये दर्शन अंतिम होगे । उनकी प्रेरणा से लिखा गीत उन्दं अंतिम बार 
सुनाया था । अक्षय तृतीया के पारणों में श्री तगतमत जैन पचपरा के साथमैंभी संघमें 
गया । मैने फिर अभिग्रह लिया था कि मेँ लाडनू नहीं जाऊंगा, मुञ्चे महाप्रज्ञ जी ने थोड़ा ही 
बुलाया है । किंतु एक माहपूर्व ही आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने भी स्वपन मेँ दर्शन दे दिए । 

गुरुदेव की स्मृति मेँ उनकी प्रेरणा से लिखा गीत मैने आचार्य श्री, युवाचार्य श्री एवं 
साध्वी प्रमुखा जी को सुनाया । उस दर्द भरे गीत का प्रथम पद :- 


वे कृयासिध स्वनो मेँ मेरे आते थे, 

साक्षात प्रेरणा वनकर गीत लिखाते थे । 

वह ग्रोत आज है अखिल निखिल मे विलय हआ, 
मै अ्रधार का अर्ध्यं चढ़ाने आतुर हं । 


| आचार्यं तुलसी मे कहा | 
ह मै सिद्ध नही साघक हूं, पण्डित मही विदार्था हू! 
ह्व रिथिर वही पदार्थं या व्यक्ति रह सकता है जो परिवर्तन को सह सकता है। 
हि रिथिरता वाहरी प्रयोग से नही भीतरी प्रयोगसे रही आ सकती है। 
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तलसी यग 
| ५ 
7 समणी शुभप्रज्ञा 

धाती मां का जंचल थाम 

मानवता भाज तितक रही। 

अयुत्रतका दीपतिए कर्मे 

ठुतसी युय आन निखर रहा॥1 ॥ 

हिमा का इतिहा खोल 

तुलसी युग कहता वार वार 

भीतर को स्क अरे इंसान 

उन्मत्त मनुन कुछ तो विचार 

नरकी पीड़ा देख दिले 

तुचप्री का दिल दहल उव 

नयर्नो से निश्चल धार वद्य 

करुणा का स्त्रोत वह उग 

अव जाय-जागर भर इन्सान 

भीतर प्रकाश-वाहर प्रकाश 

अन्तस्र का ये सदा विनाश 

कण-कण मेँ यो नव प्रकाश 

वुलसी युग तुजे पुकार रह्म 

मध्यान्‌ मुक्त भीतिक विकास 

स्वाय का टकराव 

नैतिकता का हो सतत विकास 

भव हो विश्व शति का नाद 

हर चेतन मेँ हये नया विश्वास 

तुलसी युग कौ रखे हम याद 

अयुवम का होया सदा विनाशन 
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नि -] आचार्य तृतसी रमुति विशेषांक (1 ना 
विभ्रुति-वै्रव : आचार्य श्री तुलसी 


1 सम्रणी मंगलप्रज्ना 1 





| सधना सिद्धि का द्र है । साधना के द्वारा साधक अपनी लक्षित मंजिल को प्राप्त 
करता है । मंजिल प्राप्ति की चाह साधक को साधना की राह पर अग्रसर करती है । साध्य 
का प्रारम्भ बिन्दु साधना एवं साधना का चरम बिहु साध्य होता है । साधक प्रारम्भ से लेकर 
चरम तक की यात्रा मेँ यात्रायित होता है । उस यात्रा पथ मेँ उसे अनेक शारीरिक, मानसिक 
कठिनाइयों को सहन कसना पडता है तथा साथ में अनेक विलक्षण उपलब्धियाँ भी उसे प्राप्त 
हेती है । साधक इन दोनों ही स्थितियों मे तटस्थ रहने का अभ्यास करता हे । कुछ साधक 
एेसे होते ह जिनको साधना का पथ एवं सिद्धि की सनिकटता सहज जन्मजात प्राप्त होती 
है । पूर्व संचित योग-विशुद्धि से वे साधना के उच्च स्थान पर आरूढ होते ह तथा सहज रूप 
से ही योगज विभूतियों से सम्पन होते ह । एेसे ही विशिष्ट ऋद्धि सम्पन्न साधको की कोटि 
म आचार्य श्री तुलसी का नाम परिगणित है । 
आचार्य श्री तुलसी का जीवन गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञता का उत्कृष्ट उदाहरण था । 
योग-साधना उनको सहज सिद्ध थी । विभूतियों का वैभव उनके चरणों मेँ न्यौछावर था । 
पातंजल योग दर्शन के तृतीय विभूतिपाद मेँ अनेक प्रकार की योगज विभूतियँ का उल्लेख 
है ! उन विभूतियों के विवेचन के आलोक मे आचार्य श्री तुलसी के जीवन को देखने से ज्ञात 
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हता है कि विना किसी विशेष वार्तमानिक प्रयत्न के अनेक विमूततिर्या उनके पास धी । 
पातंजल योग सूत्र मे "काय संपद" विभूति का उल्तेख दै । उप॒ काय संपद विपृति के 
प्रभाव से योगी दर्शनीय, कंतिमान, अतिशयवल से युक्त तथा वन्न की तरह अभेद दृढ 
शरीर से युक्त होता है- “रूपलावण्यवल वज्र संहननत्वानि कायसम्पद्‌" आचार्य श्र तुलसी 
उस "काय सपद्‌” नाम की विभूति से विभूषित थे । उनका रूप, लावण्य, वत एवं शरैर क 
सहनन अतिशय युक्त था { उनके रूप सुन्दर्य को देखकर दर्शक मोहित हो जति थे 1 
कोई उनके कानो को देखकर उनमे महावीर का दर्शन करता तो कोई उनकी अघि मे 
बद्ध की करूणा का अहसास करना । आचार्य श्री तुलसी सुदर्शन व्यवितत्व के धनी ये । 
उनको धंटो-घंगो निहारते हए भी नयन तृप्त नदी होते थे ¡ अनेक विदेशी भाई-बहन जो उव 
भाया नही समस्ते थे, फिर भी षंटो-षंटो उनके पास वैठे रहते । एक वार एक जापानी शिष्य 
मंडल से स्वयं गुरुदेव > पूच्ा- “गै तुम्हरी भाषा नहीं समद्लता, तुम मेरी भापा नही समदते 
फिर भी इतने लम्बे समय तक मेरे पास क्यो वैठे हो ? दुभापिये के माध्यम से उस जापानी 
ने कहा-हम आपके हृदय की भाया को समदते है । आपके पास वैठने सेद हम शंति की 
अनुभूति हे री है 1“ साधक अपनी साधना के बल पर अपने आभामंडल को इतना पवित्र 
वना लेता है कि उस आभामंडल मे प्रवेश कले वाला अशांत मन भी शंत हो जाता है । 
५ री तुलसी के आभामंडल की सनिधि मे अनेक वार हमने इस सत्य को साक्षात्‌ जिया 


गदेव शरी तुलसी का शर, वचन एवं मन का वल भी अद्ितीय था । अपने विशेष 
प्रकार के शारीरिक संहनन के कारण ही वे दिन मे १८ से २० घंटा बिना थके पस्िम कर तेते 
थे । न केवल अपनी युवावस्था के समय किन्तु जीवन के नवे दशक मेँ भी पू मुस्तैदी के 
साथ वे अपने कार्य में संलग्न रे 1 उन्दने अपने जीवनकाल में लगभग एक लाख 
किलोमीटर की पैदल यात्रा की । यत्रा के दौरन तीन से चार घंय प्रवचन, फिर व्यापक जन 
संप, साधु जीवन की सम्पूरणं चर्या का अप्रमत्ता से पालन, शरीर की दिव्य शविति के विना 
सभव नही था । उनका वचन वल तो विख्यात धा । वाणी का प्रभावी ओज श्रोता को चमत्कूत 
क्‌ दता था । उनके प्रवचन से सामान्य जन तथा बद्धिजीवी वर्ग दोनों सहन ही संतुष्ट हे 
जति थे । अपनी बात को स्तुत करने की कला मे सिद्धहस्त ये । गहन-गंभीर वात को 
१ सतुति उनके वक्तव्य का अलंकार धी । माधुर्य उकी भाषा का वैशिष्ट्य 
श । चा = महाप्रज्ञ ने उनके प्रसिद्ध स्मृति गीत मे लिखा भी है- "माधुर्यं कण्ठ मे 
५ ऊ एक-एक बोल प्रणा के महसमंदर ये । उन बोलो से प्रण पराप्त क लाखो 
“गा ने अपने जीवन मे नया उजास भा है। 

अ क मनोवल अद्वितीय था । उस मद्लले कद्‌ की कया मे सुमेरूसा 
0 स कता था । अपने मनोबल के दवाय ही उन्दने तेरपंय धर्मसंष मे प्रगति 
म उद्षाटित किए । राष्ट चेतना एवं विश्व चेतना को शाति एवं सह अस्तित्व 
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का आलोक प्रदान किया । उनके जीवन में विरोधो के ंद्यावात आते रे, किन्तु उनके सुदृढ 
मनोबल के अगे वे स्वतः ध्वस्त हो गए । अग्नि परीक्षा' जैसे भयंकर विरोध भी उनको 
विचलित नहीं कर सके । आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के विरोधो को उन्होने अपने 
मनोबल के द्वार परास्त कर दिया ।” जो हमारा हो विरोध हम उसे समद्चे विनोद" यह उनके 
जीतन का स्वर्णिम सूत्र था । उनके मनोबल ने अनेकों गिरते मनोबलो को वैशाखी प्रदान की 
 योगदर्शन में “यत्रकामावसायित्व' नाम की योगज विभूति का उल्लेख प्राप्त होता है । 
वह सत्यसंकल्पता रूप होती है । यह विभूति जिस योगी के पास होती है, वह पुरुष जसा 
` सुकतल्प कता है भूत तथा प्रकृति का उसी रूप मेँ अवस्थान हो जाता है अर्थात्‌ प्रकृति उस 
` योगी पुरुष के संकल्प के अनुसार कार्य कसे लगती है । आचार्य श्री तुलसी के जीवन में 
घटित होने वाली घटनाओं को देखकर लगता है वे “यत्रकामावसायित्व" नाम की विभूति से 
युक्त थे । उनके जीवन के एेसे अनेकों घटना प्रसंग हँ जो इस विभूति के अस्तित्व की 
प्रामाणिकता प्रस्तुत करते हैँ । दक्षिण यात्रा का प्रसंग है । मंदाभारी क्षत्र से विहार कर गुरुदेव 
आगे अपने गन्तव्य स्थल की ओर बट्‌ रहे थे । इतने मेँ प्रकृति ने अपना रूप बदला । 
आकाश बादलों से अच्छनन । बड़ी-बड़ी बदँ के साथ वर्षा प्रारम्भ हो गई । यह असमय की 
वर्षा सभी के लिए बाधा उपस्थित कर रही थी । उस समय गुरुदेव के मुख से सहज ही ये 
शब्द निकले- (समय पर बरसे तो जल ओर असमय पर बरसे तो जड । आश्चर्य ! शब्द 
- सुनते ही प्रकृति स्तब्ध रह गई ओर बँदा-बादी समाप्त हो गई । सभी इस"टृश्य को देखकर 
आश्चर्याभिभूत हो गए । ेसा ही एक प्रसंग ओर है, गुरुदेव समवसरण' मे उत्तरभिमुख 
विराजमान थे । उस समय उनके मन नें एक चिंतन उभरा किं बचपन में उत्तर दिशा में काली- 
कजरारी घटां अनेक बार देखी है किन्तु इन वर्षो मेँ एेसा देखने को नहीं मिला । उनका यह 
सोचना था इतने मे उत्तर दिशा मे काली कजरी घटर्णँ उमड़ पड़ी । प्रकृति मे उनके चिंतन 
के अनुसार ही परिवर्तन हो गया । यात्राओं के समय अनेक बार अनुभव किया धूपभरी दोपहर 
मे भी उनके विहार के समय प्रकृति बादलों का चंदोवा छ देती थी । इन सार घटनाओं से 
प्रतीत होता है कि वे “यत्रकामावसायित्व' विभूति से संपन्न थे । 
यह कहा जाता है कि जो सत्यवादी होता हे उसे सहज ही वाक्‌ सिद्धि प्राप्त होती है । 
उनके मुखारविन्दं से सहजता से ही कोई शब्द निकलते, वह घटना प्रायः घटित हो जाती 
धी । एेसे सैकड़ों उदाहरण उनकी वाक्‌ सिद्धि के उपलब्ध हँ । इसी तथ्य को आचार्य श्री 
महप्रज् जी ने "तुलसी अष्टकम्‌" मेँ गुम्फित किया है । वे सिद्ध पुरुप थे । उनके संकल्प का 
कल्पवृक्ष यथार्थं के आंगन में फलीभूत होकर मानवता के कल्याण में योगभूत बनता रहा । 
आज भी उस दिव्य पुरुष की आलोक बरश्मियों संत्रस्त, पीडित मानवता को शांत सुधारस 
का पान कराती रहे । वे दिव्य लोक से दिव्यता का संदेश देते हुए हम सवका पथ-प्रदर्शन 
कर, यही हार्दिक आकांक्षा है । 
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विकास का सही सूत्रहै: 
चिन्तन, निर्णय एवम्‌ क्रियान्वयन 
-आचार्य श्री तुलसी 


मानवता के मसीहा, राष्टसंत आचार्य री तुलसी को 
प्रथम पुण्यतिथि पर हार्दिक श्रद्धानलियां 


श्रद्धाप्रणत 
सभी सदस्यगण 


तेरायंथ युवक परिषद्‌ 
मरीन डाईव, (युम्बडु) 


^ ३२ ५ चून-नुलषट्‌, ९९९८ * 
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1टचरितो 

` नगदूवन्यः वि नाम तुतसी 

| (1 डो० गौतम कोठारी 1 

कोः उन्हे पौव-पँव चलने वाला सूरज कहता तो कोई त्वरित ऊर्जा प्रदाता महाप्राण 
ऊर्जा का उद्गाता । कोई उन्हं बहुत सरल शब्दों मे पौवर हाउस कह देता । प्रत्येक की दृष्टि 
मे वे कुकछछ-न-कुछ पृथक व विलक्षणं थे । उनके बहुभायामी व्यक्तित्व व कृतित्व का कुछ 
एेसा योग था कि गणित की भाषा मेँ उनके व्यक्तित्व व कृतित्व के लाखों संयोजन संबंध 
स्थापित होना स्वाभाविक है । इसीलिए 
प्रत्येक की दृष्ट मेँ वे पृथक पहचान [[ 
थे विन्तु अनेकांत के प्रवक्ता आचार्य 
तुलसी स्वयं अनेकंत थे । । 

भाषा व भाष्य मेँ अत्यंत शुद्ध, 
वाणी से दृढ किन्तु अत्यंत सहज- |. 
सरल, कलात्मक व विशेषणात्मक |> 
परसतुति उनकी अपनी ही शैली थी । 
जो उनके संपर्क मे थे वे निश्चित 
रूप से यह भानते' हैँ कि आचार्य | 
तुलसी मितभाषी ध । आवश्यकता |. 
से भी कम कहना किन्तु अपनी भौव |; 
भगिमा से अनपढ्‌ व नासमङ्ञ को |“... 
भौ समह्या देने की उनकी अपनी | क 
विलक्षण प्रतिभा थी । ओंँखो-अंखों |“ ~:4 
मे बात जाना, इस आशय मे 
सामान्यबात है कि आचार्य तुलसी |... 
की अख की कोर से संपूर्ण धर्मसंष |. 
का अनुशासन चलता था । 

व्यवितत्व के बाहय पक्ष मेँ सैकड़ों हजारे मुद्राओं का अनुसंधान संभव हं किन्तु आचार्य 
पुलसी की मुद्रा उतनी थी जितने किसी भाषा के शब्द हो सकते है । कदाचित्‌ इससे भी 
अधिक या कहं असंख्य तो भी अतिशयोवित नहीं हेगी । 

गत २-३ दशक मे जिन्दोने कम अंतराल में आचार्य तुलसी को देखा, उन्दने 
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उन्ह भयकर्‌ विरोध का सामना 


इए 
जन्मलियाहै किन्तु कोई विरला हीहेगा ~~न जीवन में एकर अपनी 
6 


कतरह था। एक देसी किताव 
नही था । उनके पाठक ्रद्धातु) 
तरलसीं वह गद्य थे जिसे ग 





9 
न अ 


न 
८ 





नि 1 आचार्य तृती स्गुति विश्चैषाक (1 नि 


तरह स्वयं, के अस्तित्व को भूल बैठते थे । उनके प्रवास स्थलों पर प्रायः कुछ श्रद्धालु 
सामायिक मेँ बैठे कुछ यों खो जाते ज्यों खुली अंखिं ध्यान मेँ समा गए हों । अपने ही 
महाकाव्य के वे स्वयं महानायक थे जिसके अचानक महाप्रयाण ने संपूर्ण जगत कौ ठीक वैसा 
ही स्तव्य कर दिया जेसा किसी कथानक में महानायक के अचानक प्राणांत पर होना 
स्वाभाविक है । 

प्रखर बुद्धि के धनी, युग दृष्टा आचार्य तुलसी आचरण व व्यवहार कौ उतनी ही 
प्राथमिकता देते थे जितनी कोई संत अध्यात्म को देता है । वे व्यावहारिक जीवन की 
कठिनाइयों को पहचानते थे अतः कभी अव्यावहारिक नहीं बने । धर्म ओर व्यवहार को उन्होने 
कभी एक तराजू मेँ नहीं रखा । वे सदैव सचेत करते थे कि व्यवहार मेँ धर्म सम्मतता ' 
उर्ध्वगामी बने, यह प्रयोग होना चाहिए किन्तु सामान्य व्यवहार को धर्म मान लेना उने 
अभीष्ट नहीं था । आचरण मेँ धर्म का अधिकतम समावेश कंसे हो, यह उनके चिंता का हेतु 
था जिसके लिए उन्हीने अणुत्रत आचार संहिता रूपी सेतु. तैय्यार किया । आज अणुतव्रत 
आंदोलन की अर्द्धं शताब्दी वर्ष में इसका मूल्यांकन हो रहा है । गत पचास वर्षो मे इस 
आंदोलन ने वो पीदियों का मार्गदर्शन किया है । लाखों व्यक्तियों ने अणुत्रतों को अंशतः या ` 
पूर्णतः अपनाया है, लाखों परिवार इससे लाभान्वित व सुखी हृए हैँ । इतने बड़े भारत में जह 
जनसंख्या लगभग एक अरब तक पूर्हैच रही है वहाँ उन लाखों लोगो का जनसंख्या मे 
प्रतिशत यद्यपि अधिक नहीं है किन्तु एक विचार क्रांति निरंतर अक्षुण्ण रहकर आगे बद्‌ रही 
है, यह सर्वाधिक महत््पूर्ण है । आचार्य तुलसी ने अपने अणुत्रत आंदोलन के रचनात्मक पक्ष 
तथा परिमाण पक्ष को सदा गौण रखा क्योकि विषमता बहुल इस देश में कोई रचनात्मक 
आंदोलन अधिक प्रसारित हो पाना संभव नहीं है । यदि हम अन्य स्चनात्मक गतिविधियों ओर 
इस विचार क्रांति से लाभान्वित व्यक्तियों एवं परिवारों का अध्ययन कर तो ज्ञात होगा कि 
आडम्बरहीन अणुत्रत विचार क्रति अत्यधिक सफल रही है । 

आज सुपर्ण विश्व उपभोग व आधुनिकताजन्य कठिनाइयों मेँ कुछ इस प्रकार उलञ्च 
चुका है कि वह दिगप्रमित स्थिति मेँ है । उन्हे प्रण यदि दे सकता है तो वह है अणुत्रत 
अविलन । अणुत्रत अनुशास्ता आचार्य महाप्रज्ञ सदा रही कहते आये हैँ कि अणुत्रत आंदोलन 
आधुनिक चकार्चौध मेँ मात्र दीपक की तरह ही क्यों न हये किन्तु जव संपूर्ण विश्व तिमिर के 
साये मे हेगा, यह दीपक ही संपूर्णं जनमानस का पथदर्शक वनेगा । हमे अणुत्रत के दीप को 
निरंतर जलाए रखना है । यह मानव जाति के प्रति हमार नैत्तिक दायित्व है । 

आचार्य तुलसी यद्यपि आज हमारे वीच नहीं ह किन्तु उनकी स्थापित विचारधारा, उनका 
जीवन दर्शन ओर मीमांसा हमारी धरोहर हैँ । उनका मार्गदर्शन सार्वभौमिकर व सार्वकालिकः 
है जिसके लिए सपर्ण मानव जगत युगो-युगों तक उनका ऋणी रेगा । 
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माणं देश जातिवाद के जाल मे फसा ठै। जाति का महत्व अपनी जगह 
पर ई। मनुष्य कां महत्व उसे बङा है! आज देश के नागिकों कौ 
जरूरत ई मानद को मानव सयङ्रने की। अणुग्रत का आन्दोलन जो कि 
आचार्यं श्री तुलसीनी दवारा चलाया गया! यह यह कटका दै कि मानव 
क्तो प्रानव समञ्गो। इप्तके छोटे-छोटे भियम देश के चगि की नवको 
परजवुत वगायेगे। मुन्ने आशा दै कि देश के नागपिकि लोग इसे सूरे भौर 
अपनायेगे। -नीलम संजीव रेड्डी 
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च (] आर्य तुलसी स्मुति विश्ेवाक (1 शा 


वात्सल्य रस कौ अनुपम वर्ष 
(1 साध्वी रतनश्री (1 


मेः दीक्षा सं० २००८ कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी के दिन दिल्ती चँदनी चौक मेँ 
आचार्य श्री तुलसी के करकमलं द्रारा हुई । मुञ्चे गुरुकुलवास में रहने का सौभाग्य विशेष नही 
मिला । लगभग एक महीने के पश्चात्‌ ही साध्वीश्री गोरंजी के साथ वर्हिविहारी बना दिया 1 
वि०सं०° २००८ एवं २०१० का चातुर्मास बम्बई मेँ हुआ । सं° २०११ में आचार्य श्री स्वयं 
चातुर्मास हेतु पधार गए । बम्बरई की जनता हर्ष से युम उदी । खुशियों की तरंगे तरगित होने 
लमी । सबका दिल दरिया उछला खाने लगा । ` 

साध्वी श्री गोरंजी आदि साध्वियों ने आचार्यश्री का भावभीना स्वागत किया । बोरीवली 
पर्यन्त अगवानी के लिए सामने पधारी । गुरुदेव ने महती कृपाकर साध्वी श्री गोजी आदि 
सध्वियों को अपने पास बुलाया । अंतरंग पृच्छा की । स्वास्थ्य कंसा है ? प्रचार-प्रसार कंसा 
है? षेत्र कैसा है 2 आदि विषयों मे विशेष जानकारी की । सभी साध्वियो के अध्ययन 
` स्वभाव आदि विषयों मे बातें चलीं । मैं सिर्फ दो वर्षं की दीक्षिता धी । आचार्यश्री ने मेरी ओर 
ध्यान केन्धित करते हुए साध्वी श्री जी से पूछा- यह रतन श्री कसी है 2 क्या तुम्हारा कहना 
मानती है ? ` 
+ साध्वी श्री जी ने फरमाया ओर सब बातें ठीक है पर एक बात की लापरवाही करती 

| 

आचार्यश्री - किस बात की ? 

साध्वी जी- मै कहती हू रतनश्री जी व्याख्यान देने चली जाओ । तब यह कहती है अभी 
तक श्रोता बहुत कम आये हैँ । 

आचार्य श्री ने यह बात सुनी ओर वात्सल्यरस से अभिसिंचित कसते हए शिक्षात्मक 
शब्दों मे फरमाया देखो-रतनश्री ! अब आगे ेसा नहीं करना है । साध्वी गोरांजी निर्देश दे 
उसी वक्त व्याख्यान देने चले जाना दै । श्रोता कम हो या ज्यादा इसकी चिंता तुचे नहीं कसना 
है । वेदन की मुद्रा मे आज्ञा क शिरोधार्य किया । 

हमार तृतीय चातुर्मास बम्बई (मुलुण्ड) मेँ हुआ । आचार्य प्रवर का सिक्कानगर हुआ । 
चातुर्मास परिसंपनन हुआ । पुनः दर्शनों का सुअवसर प्राप्त हुआ । 

साध्वी श्री जी को बुलाया । आवश्यक बातों की जानकारी की गई । तत्पश्चात्‌ पूषा 
क्यो अव यह कहना मानती है ? साध्वी श्री गोरंजी- हँ, आचार्यवर जव मेँ कहती हू तत्कल 
व्या्यान मेँ चली जाती है 
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आचयार्यवर ने मेरे पर अमृत स्स की वरप कसते हुए फमाया ५१ कल्याणक वक्सीस । 
मै गद्गद्‌ हे गई । गुरुक्पा का अद्भूत पाथेय पाकर । मेरे शशैर की एक-एक केशि 
हषं से ेमाचित हो गई । गुर कौ अनुपम सुधाभरे दृष्टि पाकर्‌ 1 
मै समञ्ञती हू व्यक्ति निर्माण की यह एक वहुत वड़ी कला है । रिक्षामृत से सिंचन कर 
अगे का मार्ग परशस्त कसना । एसे हृदय देवता को पाकर सचमुच ह मै तो निहाल चे 
गह । जन्म-जन्मान्तसपर्यन्त आपके अथक उपकारे से उरण नहं हो सर्वुगी । 
आज से लगभग २० वरप पहले हमार चातुर्मास ग्वालियर (मध्य प्रदेश मेहभा। 
चातुर्मास परिसंपन हेते ही आसपास में विचसे क आदेश हआ । उस वक्त क मर्यादा 
मेत्छव भुजानगढ हेने वाला था । मिगसर महीना पुर हे गया 1 पोष महीने मे हमे दर्शन 
कले का संदशच मिला । अदेश मिलते द हमने लेटर विहार किए ओर जल्दौ हौ आचारय 
के दर्शन कर लिए 1 ०, 
उस दिन हरे दर्शनो का समय ११९ वजे का धा । श्रद्धेय आचा््र क सान्निध्य मे 
विद्वानों की महत्वपूर्ण संगोष्ठी हे ए धी । ज्यो ही हम प्च, दर्शन व्यि त्यो ही आचर 
ने सुख पृच्छा पूरी । सुख पृच्छा पूते ह हमार सार थकन चकनाचूर चे गई। 
फिर पृष्ठा तुमको ग्वालियर कितना किलोमीटर पड़ा । हमने कहा लगभग छः सौ 
किलोमीटर्‌ । फिर फटएमाया तुम्हरे मे चक्कर पड़ गया है 1 हमने निवेदन किया चक्क क्सि 
वात का, हमर दर्शन ह गए 1 आचार्यो तुमको वह से सीधे रायपुर भेजना था । कोई बत 
नही आ गए तो अच्छा ही है । ठिकने जाओ आहार पानी के । ` 
बड़े-बड़े विदत्‌ लोग दृष्टा वन देखते ही रह गए । एक सामान्य साध्वी के आने पर उद 
कितना स्नेह दते है । कितना माधुर्य देते है, कितने प्रेम से वार्तालाप कते ह । वास्तव मे 
च तेरपंय के धर्मगुर महान है, जो अपने शिष्यो को दिव्यता प्रदान कसते है । उनके दिले 
को जीतलेतेहै। न 
भेरी दृष्टि मे आचर्य श्रो तुलसी ईसान के रूप में भगवान 
हम ग्वालियर चातुर्मास करके अये ही ये । चारप दिन के पश्चात्‌ ही पूज्यपाद ने 
याद फरमाया । मै उपस्थित हुई, आपने फरमाया इस बार तुमं रयपुर कौ यात्रा मे भेजना 
है । जानती से कन-सा रपर ? च गुरुदेव एयपुर को कौन नही जानता । जह अग्नि परीक्ष 
काव्य की अग्नि परीक्षा हुई थो । 1 ४ 
आपने शि्ठात्यक शब्दो मे फरमाया देखो षवयना नही है । वर्ह खूव साहस के साय 
कर्य कसना हे । हम सभी सध्वियो ने निवेदन किया । हम मर्यादा महेत्सव,ॐे पश्चात्‌ शप्र 
हो विहर कर देमो लेकिन करुणा सागर मे फरमाया नद तुम अभी तक समती नदी 
हो 1 फिर गर्मी चच जाए 1 यस्ते मे पानी का योग मिलना मुर्किल हो जाएगा । विह की 
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तारीख आचार्य प्रवर ने वर्ह बता दी । 
मर्यादा महोत्सव के सिर्फ १० दिन ही अवशिष्ट थे । आचार्यश्री ने फरमाया तुम्हारा 
मर्यादा महोत्सव तो आसीन्द तक होगा । मैने कहा नहीं गुरुदेव हम भीलवाडा तक तो प्च 
ही जर्णँगी । 
सूर्योदय की पावन रश्मयो के साथ हम साध्वियोँ ने महा मंगल पाठ सुना । हाथ से ग्रास 
भी लिया । वंदन करके वहाँ से प्रस्थान करिया । चलते-चलते आसीन्द पहँचे । मर्यादा 
: महोत्सव के तीन दिन अवशिष्ट थे । भीलवाडा अच्छे ढंग से पहुच सकते थे । पर आसीन्द 
निवासी श्रावको का इतना आग्रह रहा कि हम किसी भी स्थिति में आपको विहार नहीं कसे 
दैगे । मर्यादा मदयेत्सव का कार्यक्रम यही करगे । 
मैने कहा-आप कौन-सा एेसा विशिष्ट कार्यक्रम करगे । जो हमें यह रोक रहे हैँ । 
उन्होने कहा हम यहाँ एक बृहद श्रवक सम्मेलन आयोजित करेगे । आसपास ग्रामों के 
श्रावको को बुला्ेगे । संभवतः २९१ ग्रामों के लोग आये । हम श्रावकं का नम्र निवेदन भरा 
आग्रह रल नहीं सके ओर वहीं मर्यादा महोत्सव करना पड़ा । फिर स्मृति में आया ॐरे । 
भविष्य द्रष्टा आचार्यश्री ने पहले ही फसा दिया था कि तुम्हारा मर्यादा महोत्सव तो आसीन्द 
तक होगा । हम केसे भीलवाड़ा जा सकती । मेरी दृष्टि मे आचार्यश्री बहुत बडे भविष्यद्रष्टा 
थे । 
सा ही एक दूसरा प्रसंग है । आचार्यश्री ने फरमाया था- तुम उज्जैन तक चले 
जाना । फिर रायपुर के श्रावक मोतीलाल जी धारीवाल संभाल लगे । उपासना मेँ उपस्थित हो 
जाग । हम सध्वियाँ चलती है । आपस मे बातचीत की क्या बात है ? रायपुर चातुर्मास 
। फरमाया है । अभी तक किसी ने दर्शन नहीं किए । ओर कोई वहाँ के संदेश भी नहीं 
मिले ! विहार करते-करते हम उज्जैन प्हैवे ओर ठीक उसी दिन रायपुर के वरिष्ठ श्रावक 
मोतीलाल जी धारीवाल ओर वहनं के सभा के मंत्री मंगलचंदजी लुंकण अपने परिवार सहित 
उपासना में पैव । फिर हमारा ध्यान गया अरे ! ये पहले कंसे आते । आचार्य श्री ने पहल 
हौ फरमा दिया था कि तुम उज्जैन तक पर्व जाओ । फिर रायपुर के श्रावक मोतीलालजी आ 
` जणे । मै तो मानती हू आचार्य प्रवर एक ईसान के रूप मेँ साक्षात्‌ भगवान थे ओर पूर 
` भविष्यवेत्ता थे । एेसे दो ही प्रसंग नहीं बल्कि अनेकानेक एेसे प्रसंग हे । गुरुदेव के मुखार्विन्द 
` से जो शब्दं निकल गए वे वैसे के वैसे साकार हो जते थे । 
आज तो केवल जिनकी स्मृति ही अवशेष रह गई । याद अते ही दिल का दरिया 
छलकने लग जाता है । आंखें नम हे जाती है । वाणी गद्गद्‌ हो जाती है । 
हदय देवता को पुनः-पुनः भावांजलि समर्पित । 
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य ] जाय तुलसी समति विजेषांक [) भाच 
~ ~~~ 


जो समय चिन्ता मे जाता है, वह कटान मे डाले गए कचरे कौ 
तुलना मे आता है! जे समय चिन्तन ये जाता है, वह तिजोरी मे जमा 
हो जत्रा है! 


-आचार्य श्री तुलसी 
राष्टूसंत आचार्य श्री तुलसी की 
प्रथम पुण्यतिथि पर हार्दिक भावांजलि 
श्रद्धानत 


तखतमल चप्पालाल धोका 


समस्त परिवार 
ऋ दैः दैः # क 


जय प्रकाश्य रोड़ खार (ईस्ट) 
मम्बई- ४० ००५९ 
फोन २ 8३४२० ९३८ 
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य 1 जआयार्य तुलसी रमुति विशेवांक 1 वय 


अरब तुम ठक दही होगी 


1 साध्वी पुण्ययज्ञा [1 


इस जहाँ मेँ कुछ लोग एसे नज्ीर होते है । 
जिन्हे जमीं ्काए आस्पां सलाम भरे ॥ 


ऊन महान नजीरे मे से एक थे तेरपंथ के नवमाधिशास्ता गणाधिपति गुरुदेव श्र तुलसी 
। उत्साह, उल्लास, चुस्ती ओर क्रियाशीलता का नाम था अणुत्रत अनुशास्ता गुरुदेव श्री 
तुलसी । चिन्तन मेँ अहिंसा, भाषा मेँ कल्याणकारिता, हाथो मे पुरुषार्थं ओर चरणों मे लक्ष्य 
तक पू्हुचने वाली गतिशीलता का नाम था अणुत्रत अनुशास्ता गुरुदेव श्री तुलसी । करुणा का 
हिमालय, अध्यात्म का उत्कर्ष, नव-निर्माण की पुकार ओर सत्यं-शिवं-सुंदर की समन्विति 
का नाम था अणुत्रत अनुशास्ता गुरुदेव श्री तुलसी । आहार-विजय, निद्रा-विजय ओर आसन 
दिजयं का नाम था अणुव्रत अनुशास्ता गुरुदेव श्री तुलसी । सकारात्मक, सृजनात्मक 
दृष्टिकोण ओर कथनी-कसनी की एकता का नाम था अणुत्रत अनुशास्ता गुरुदेव श्री तुलसी । 
जिनके रलत्रय के आलोक ने लखो-लाखों व्यक्तियों को आलोकित कर दिया । नदी के 
प्रवाह की तरह निरंतर गतिशील पूज्य गुरुदेव की संयम यात्रा की प्रत्येक लहर न जाने कितने 
व्यक्तियों की पिपासा शांत कर गई । कितनों के उत्ताप का हरण कर गई ओर कितनों की 
सूखती हुई खेतियां लहलहा गई । साथ में यह भी सत्य है कि वह न जाने कितने अवरोधों 
को दृह्कर्‌ अपने साथ ले गई । 
वे एक महान तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी, यशस्वी ओर मनस्वी आचार्य थे । उनका 
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ब्रष््य -] आचार्य तुतसी स्मुति विशेषांक ब] | 


आध्यात्मिक ओज अप्रतिम था । चिन्तन का स्तर बहुत ऊँचा था । वे प्रियता-अप्रियता के 
संवेदन से काफी उध्वयिहण कर चुके थे । उनका ववतृत्व कौशल वेजोड्‌ था, व्यक्तित्व मे 
एक चुम्बकीय आकर्पण था । साधना से प्रभास्वर आभामंडल को एक वार देखने के वाद वह 
व्यवित् पुनः श्री चरणो मे पर्वन के लिए समुत्सुक रहता था 1 आचार्य कुन्द-कुन्द ने एक 
जगह लिखा ह~ “जं देई दिक्ख सिक्ख कम्मक्छय कारणे शुद्धा” आचारय वह चेता हैजे 
कर्म क्षय कसे वाली शुद्ध दीक्षा ओर शुद्ध शिक्षा देता है । अगुत्रत अनुशास्ता गुरुदेव उन्ती 
प्रमास्वर आचार्यो मे से थे, जिन्देने अपने कुशल हों से लगभग एक हजार्‌ मुमुक्षुं को 
दीक्षित कर नया कीर्तिमान स्थापित किया । समण श्रेणी क प्रदरमाव, जिसमे भविष्य की 
उन्नवल संभावनाएं निहित है । जैन समाज को गुरुदेव की यह युगानुकूल अनुपम भौलिक 
देन है 1 परम श्रद्धेय आचारय श्री महपर्ञनी के शब्दो म~ समण प्रेमी क्या है 2 “पुराने प्य 
का नया संस्करण । दिवस ओर संध्या के वीच नया अवतरण ।” गुरुदेव की लगभग ए 
लाख किलोमीटर की पदया्रा्ओं ने तेरपंथ के यशस्वी भाल को विशिष्ट तेजस्विता प्रदान की 
है । अणुत्रत परा की गुंज न केवल भारत मे अपितु देश-विदेश मे अनुगुजित है । रष्पीय 
एकता पुरस्कार मेँ गुरुदेव के नाम का चयन तथा इदि गधी रष्टरीय एकता पुरस्कार सेसमग्र 
जैन समाज गौरवन्वित हु है । अणु्रत अनुशास्ता गुरुदेव श्री तुलसी विश्व व्रत आर्य 
थे, यदि ेसा कहू तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हेगी । 

वे पद से नही पद उनसे सुशोभित वने । भारत ज्योति, रष्टसंत, युगप्रधान, अमृतपुर, 
वामति हकिम ख सूर, गणाधिपति आदि अलंकरणं से उने अलंक्त किया गया लेकिन 
पद लिप्सा से जेस टूर गुरुदेव ने कभी भी अपने लेखन के वाद अपना उपनाम नही लगाया 
। तुलसी नाम ही सर्वप्रिय था । जर्तं कहौ भो अपना नाम लिखते वह हेता संत तुलसी या 
गणाधिपति तुलसी । इतना ही नही अपने आचार्यं पद का विसर्जन क अपने हाधो अपने 
सुयोग्य शिष्य का आचार्य पदाभिपेक किया । यह १५०० वर्पो के इतिहास की दुर्लभ घटना 
तथा वैज्ञानिको के लिए शोध का विषय है । 

जव समाज अंधविश्वासो, कुप्रथाओ ओर अधार्मिक प्रवृत्तयो से गुजर रहा धा उस विकट 
येला मे गुरुदेव ने नारे जागृति का शंखनाद कर समाज के समक्ष नारी जति के स्वस्य स्प 
को दर्शाया । विशेषकर तेरपंय साध्वी समाज ओर महिला समाज को अपनी स्मिता से 
परिचित कएया । महप्रमणी साध्वीपरमुखा श्री जी को संघ महानिरदेशिक जैसा गुरुतर दायित्व 


सौपा, निरस न केवल साध्वी समाज को अपितु संपूरणं धमसंघ ओर मानव समान को 
सात्विक गौर रै । 


अव तुम ठीक हो रहोमी- 
पूय गरव की शासकीय प्रशासनिकता मे अनुशासन ओर वात्सल्य का अदभुत संगम 
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ता 1] आचार्य तुलसी स्मृति विशेषांक (1 


धा । साघु हो या साध्वी, श्रावक हो या श्राविका, समण हो या समणी, प्रश्न बनकर सन्निधि 
म पर्वते ओर समाधान बनकर लौटते । तब स्वतः ये बोल धिरक पडते- ““त्वमेव माता च 
पिता त्वमेव” गुरुदेव की वाणी का जादुई प्रभाव देखा मैने अपने जीवन मेँ । घटना प्रसंग 
संवत्‌ २०४४ का है ¦ दीक्षित होते ही तीन-चार वर्षो तक मै बहुत ज्यादा अस्वस्थ रही । 
बहिर्विहार के तीन वर्षो के बाद जब मैने सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के दर्शन किये तब इतनी 
व्यस्तता मे भी गुरुदेव ने अपने चरणों की दस नन्हीं-सी रजकण को याद रखा । लगभग पंद्रह 
मिनट तक स्वास्थ्य के बरे मे जानकारी की । दूसरे दिन जब मँ साध्वी श्री सुखदेवा जी (चूरु) 
के साथ गुरुदेव के उपपात में पर्हैची तो मैँ कुछ दूरी पर बैठी थी ओर साध्वी श्री सुखदेवां जी 
गुरुदेव की नजदीकी से समुपासना कर रहे थे । वात्सल्य निधि गुरुदेव ने ईगित कर मुञ्चे भी 
अपने नजदीक बुला लिया । फिर साध्वी श्री सुखदेवां जी से कहा- “आ भली तो घणी है पर 
द्र तो कोई कर्मारो ही जोग है ।”' फिर मुञ्चे शिक्षा देते हए कहा- “देख ! भला पणो कदे 
नहीं छोडणो, पाप भिर्‌ रहणो, संघ-संघपति क प्रति समर्पित रहणो ।”' फिर अनायास गुरुदेव 
के मुखार्विन्द से यह वाक्य निःसृत हअ ।* “अब तुम ठीक ही रहेगी” गुरुदेव के इन 
आशीर्वचनों ने मेरे जीवन मे संजीवनी बी का काम किया ओर उसी दिन से मेरे स्वास्थ्य में 
क्रमशः सुधार प्रारंभ हो गया तथा धीरे-धीरे उस बीमारी से मैँ मुक्त हो गई । 
बीदासर मे मोह मत रखना- 

वि०्सं° २०५९१ की घटना है । साध्वी श्री सुखदेवां जी के स्वर्गवास होने के पश्चात मेरी 
मनः स्थिति बीदासर मे साध्वी श्री भतुजी की सेवा मेँ रहने की थी । मैने गुरुदेव को निवेदन 
किया । गुरुदेव ने विनोद मेँ फरमाया- “बीदासर की हो, बीदासर मेँ रंज गई, छः साल हो 
गए बीदासर रहते अब भी बीदासर की ही अर्ज कर रही हो 1” फिर फरमाया- “देखो । 
बीदासर में मोह मत रखना 1” मैने निवेदन किया- “गुरुदेव ! बीदासर मे तो मोह नहीं है पर 
साध्वी श्री भुजी की सेवा मेँ रहने का मन जरूर है ।*" गुरुदेव ने मेरे मन को पढ़ा ओर मुद 
साध्वी श्री भत्तुजी की सेवा में अन्तिम समय तक रखा । मैने यह अनुभव किया कि छायानिधि 
पक्षी की छाया की तरह जँ गुरुदेव की दृष्टि टिक .जाती वह निहाल हो जाता तथा उसके 
सब कार्य सिद्ध हो जाते । 

आलोकमय, कान्तमय ओर अतिशयी व्यक्तित्व के धनी आरध्य देव का उज्ज्वल एवं 
पारदर्शी व्यवितत्व शब्दों के प्रेम मे आबद्ध दस्तावेज नहीं हो सकता । 

कसे माप सक शब्दों से मै व्यक्तित्व तुग्हारा । 

संघ संपदा के कण-कण मेँ है कर्तृत्व तुम्हारा ॥ 

वह कर्तृत्व, वह व्यवितत्व, वह मन मोहिनी मूरत आज भी हमारे नयनों मे एेसे बसी 
है जसे सूर के श्याम, तुलसी के राम ओर मीर के घनश्याम । 


* युवादृष्टि * ९४३ * जून-जुलाई, १९९८ * 


श्च (] जआार्य तुलसी स्गुति विशेषांक [विया 


अहिसा मे मेरा अविश्वास नही है। वह मेरे जीवन की प्रकाश रेखा 

है! मैने उससे अपने जीवन को आलोकित करने का प्रयल किया है! गै 

उससे वहत संतुष्ट ओर प्रसन ह ध . 
-आचार्य श्री तुलसी 


जो स्चते इतिहास कभी वे नहीं दै मसे। 
जन-जन के अन्तर्मन को वे पावन करते! 


श्रद्धाप्रणत 
सभी सदस्यगण 





[) युवादृष्टि * ४४ १ जून-जुलाई, १९९८ * 


बि 1 आर्य तुतसी रगृति विशेषांक (7) अ 


काश्च ! हम स्रमञ् पाते 


1 साध्वी कल्पलता [1 





वर्यं तुलसी परम पुरुषार्था ओर पराक्रमी महामानव थे । उनकी भुजाओं मे युग 
प्रवर्तन की क्षमता थी । उनके चिन्तन मेँ युगनिर्माण के स्वर थे ओर उनके कर्तृत्व में निष्काम 
कल्याण की .कामना थी । वे आने वाले हर क्षण.का सुजनं से स्वागत करते ओर वर्तमान क्षण 
को सार्थकता का लिबास पहनाकर अभिनन्दनीय बता देते । आचार्य तुलसी के मन-मस्तिष्क 
पे तो क्या उनके आसपास के परििश में प्रमाद ओर निशा को स्थान तक नहीं मिलता । जब 
कभी उनके शीर पर रोग ने आक्रमण किया, उन्होने उसके साथ भी समद्योता कसे का 
प्रयत्न किया । बीमारी को भी उन्होने मात्र एक परिस्थिति के रूप में देखा । उन्होने कभी हारा 
नहीं सीखा । एकमात्र श्वास की बीमारी एेसी थी, जिसने लम्बे समय तक अपना प्रभाव 
दिखाया । वि०सं° २०१० मेँ आपको श्वास .की तकलीफ हुई । प्रथम बार की गई चिकित्सा 
के बाद उन्होने एक लम्बी यात्रा कर ली । बीच में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आया । एक 
बार लगा कि बीमारी से द्ुटकार मिल गया किन्तु उसने पुनः उभार ले लिया । उसके बाद्‌ 
अनेक प्रकार की चिकित्सा कसवाई पर सफलता नहीं मिली । उसी समय आचार्य तुलसी ने 
उसके साथ मैत्री स्थापित कर ली । जीवन के कई कालखण्डों मे इस अस्थमा ने एेसा भयंकर 
उभार लिया कि देखने वाले कम्पित हे गए । डोक्टरों का धैर्य डेल गया पर आचार्यश्री के 
इस्पाती चिन्तन मे करी मोच नहीं आई । सच्चाई यह है कि अस्थमा ने भी आचार्यश्री के उस 
मत्री के विश्वास को स्थापित नहीं किया । 
केसे ठीक होगा 

दमा, जुकाम ओर कभी-कभी बुखार वर्षो से सखा बनकर साहचर्य निभा रहा था । उससे 
व्यथित हकर आचार्यश्री के मुख से निरशा भरे स्वर कभी सुनाई नहीं दिए । ईस्वी सन्‌ 
१९९६ की मई-जून से आचार्यश्री को एसीडिटी ओर कन्न का अनुभव हो रहा था । साधारण ` 
चिकित्सा चल रही थी ओर मन भी निर्भा था । धीरे-धीरे एसीडिरी कम हो गई, पर कन्ज 
यथावत चलती रही । | 

३१ दिसंबर, १९९६ को आचार्य श्री महाप्रज्ञजी ने चाडवास मर्यादा महेत्सव के लिए 
प्रस्थान कसे के पश्चात्‌ १३ जनवरी को जयपुर से उदररोग विशेषज्ञ ड° पोकरणा आए । 
उन्होने जचकर दवा प्रारंभ की । उससे एक बार कन्न से राहत मिली । कुछ दिन वीते थे कि 
स्थिति पूर्ववत्‌ हो गई । उन्हीं दिनों का प्रसंग है । कन्न के कारण मन वेचैन था । 


* युवादृष्टि * ९४५ * जून-जुलाई, ९९९८ + 


बश्च 1] आचार्य टुतसी सुति विशेवांक [1 व 





संघपरमर्शक मुनि मधुकरजी पास मे खड़े थे । गुरुदेव ने उनसे कहा-यह गेगक॑सेलग 
मया, कुछ समञ्च मे नह आ रह है । इससे घबगहट होती है, मन भी प्रभावित होता है । यह 
शेम कैसे दीक हेग- ? लगता है कि वीकनेर जाकर इलाज करना पडेगा । क्योकि जैसे 
खाने से तृप्ति हेती है, वैसे शुद्धि से भी तृप्ति होनी चाहिए । 
अव तो रामायण कोई दूसरा ही सुनाएगा 

प्रसंग लाडनूं का है । गुरुदेव भिषु विहार के एक कक्ष मे मालिश कर रहे थे । उन दिनो 
प्रज्ञलोक हाल मे महाघ्रमणी, साध्वीप्रमुखा कनकप्रभाजी प्रवचन करती थी । गुरुदेव द्वा 
रचित प्रभुता प पराजय (भरत बाहुवलि) व्याख्यान चल रहा था । साध्वी प्रमुखाजी का संगानं 
सुन गुरुदेव ने कहा-कनकप्रभाजी अच्छ गने लगी है । ` । 

मुनि मधुकरजी ने निवेदन किया- व्याख्यान बहुत जम रहा है । गायनशैली अच्छीहै। 
साध्व परमुखाजी व्याख्यान मे हमेशा गाती है । गयो का सम्पादन कसते-कसते गुरुदेव से प्रायः 
सभी रगे सीखतीदै, एसा लग रहा है । 

तभी मुनि दिनेश कुमारी बोले- गुरुदेव ने कूपा कर इस वर्ष हमे रामायण की रे 
सिखाई पर लगता है कि हम अच्छी तरह से सा गे पकड़ नहीं पाए है । इसलिए गुरुदेव 
को एक वार ओर कृपा कयनी होगी । 

मुनि श्रयासकमारजी- गुरुदेव ! यह चातुर्मास्य गंगाशहर है । हमरे गव मेँ आप 
एमचरिति फसाने की कृपा करे । ८ 

संतो कौ अनुनय-विनय भे प्रार्थना सुन गुरुदेव दो क्षण मौन रहकर बोले--अव तो 
रमायण कोई दूसर ही सुनाएगा, इस शरीर से तो मुश्किल लगता है । 

ये शब्द किसी के मन को अच्छे नहीं लगे, कानो को सुखद नहीं लगे, किन्तु गंभीर बात 
समञ्ञकर इन पर जितना गौर कसना चाहिए था, नहीं किया । 
मृत्यु शाश्वत क्रम है 

गंगाशहर पदा्पण के कुछ दिन बाद गुरुदेव ने श्रावक-संवोध की वाचना प्रारंभ की । 
वाचना का देश्य श्रवक-संबोध का भाष्य तैयार करना था । महाघ्रमणी, साध्वीप्रमुखा श्री जी 
संदश्य उपस्थित हेती थी । महप्रमणजी (युवाचा्य श्री) ओर कुछ साघु-साध्व्या भी उस 
संभागी हेते थे । वाचना प्रारभ हेने हौ वाली थी कि श्रीमती सज्जनदेव चौडा दर्शन कले 
पूयी 1 अपने पति धर्मचन्दजी चौपड़ा के अचानक चले जाने से वे बहुत व्यथित हो रहौ 
धी । उस दिन उनके मन मे व्यया का ज्वार उमड़ रहम था । वे अपने आपको येक नही 
पाई 1 अविरल वहती ओखुओं की घार ओर अवसाद मे इवे चेहर ने विना वेले ही सब कुठ 
कंह दिया । उस समय गुरुदेव मे उनको आश्वासन का एक शब्द भी नही कहा 1 अदेश कौ 
भाषा मं कहा-उपासना कर लो, श्रावक-संबोध की वाचना चल रही है, इसे सुनो । 


(* इव. एण्य 1, कन्दर * जून-जुलाई, १९९८ * 


नि 1 आचार्य तुतसी रगुति विशेषांक 2 श 


गुरुदेष्ट मे अनन्त शक्ति हती हे । इस कथन का श्रीमती चौपड़ा ने उस दिन अनुभव 
किया । उस दिन के सान्निध्य ने जो शक्तिपात किया, उसका वर्णन असंभव है । उस दिन 
से वे शांत बनी रही 1 विचारं मे संतुलन बना रहा ओर अपने आप शक्ति का अनुभव 
किया । 
 वाचना का क्रम नियमित चल रहा था । दो-चार दिनों के बाद्‌ वाचना देते-देते गुरुदेव ने 
कहा- मृत्यु शाश्वत क्रम है । इसका अपवाद कोई नहीं बन सकता । इसलिए मोह किसी से 
नहीं रखना चाहिए । ५ | 

साधारण भाषा में साधारण से ये तीन वाक्य गुरुदेव ने जिस असाधारण दंग से प्रस्तुत 
किए, हम समञ्च नहीं सके । उनकी आंखों मेँ वह बैठे एक-एक सदस्य के अंतःकरण को 
स्पर्शं करने के भाव थे । वाणी में आत्मीयता के साथ मोहग्रन्थि को भेदने की वेधकता 
धी ओर इस सचाई को अनुभव करने की प्रेरणा थी । इस वाक्य को आपने तीन बार 
दोहएया । पहले श्रीमती चौपड़ा को संबोधित कर कहा, दूसरी बार महाश्रमणीजी कोः लक्षित 
कर कहा ओर तीसरी बार साधु-साध्वियों की ओर दृष्टि डालते हुए कहा । उस समय गुरुदेव 
की आंखों मे अप्रतिम तेज था ओर थोडे में बहुत कुछ करने का भाव था । 
जो रहेगा, वही मनाएगा 

२३ जून, १९९७ को प्रातः लगभग आठ बजे गुरुदेव आसन कर विराजे ही थे कि मुनि 
 मोहनलाल “आमेट' बोथरा-भवन गुरुदेव के दर्शन कसे आए । उससे पहले दिन मेवाड़ 
कान्स के अधिकारी लोग गंगाशहर आए । उन्हने केवला में भिक्षु-भूमि के संदर्भ में होने 
वाले कार्यक्रम की विस्तार से जानकाश दी तथा कहा- गुरुदेव ! आपने वि०सं° २०६० में 
सिरिया पधारना फरमाया है । वँ से मेवाड़ मेँ पधारना फसा । 

इस कथन को दोहरते हुए गुरुदेव ने कहा- मोहनजी ! किसने कहा कि हम सिरियारी 
जागे ? मुनि मोहनलालजी- एक बार मेवाड़ पधासे की कृपा करं । गुरुदेव- हमने कभी 
नहीं कहा है । कौन जाने, कौन । 

इतना कहकर गुरुदेव मौन हो गए । जन-जन इस प्रसंग की स्मृति होती है, मघवा 
शताब्दी कार्यक्रम की याद आ जाती है । साध्वी प्रमुखाजी ने निवेदन किया- गुरुदेव ने इस 
शताब्दी महोत्सव कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्वाचार्यो के कर्तृत्व को वर्तमान युग को परिचित 
केर दिया है । अब हमारे सामने दो महत्वपूर्ण प्रसंग ओर है । वि०सं° २०५४ मेँ माणकगणी 
का निर्वाण शतान्दी समारोह तथा २०६० मेँ आचार्य भिक्षु का निर्वाण द्विशताब्दी महोत्सव । 
मँ गुष्देव से प्रार्थना करती हर कि भिक्षु स्वामी का यह एेतिहसिक महेत्सव पूै तैयारी के 
साय सिरियारै मे मनाने की कृपा वरे । गुरुदेव ने उसी समय एक वाक्य- जो रहेगा, वही 
मनाएगा- कहकर उस विषय का पटाक्षेप कर दिया । 


* युवादृष्टि * ९४७ * जून-जुलाई, १९९८ * 


॥ 
बाता 1 जाचार्य तुलसी सगुति विशेषांक (1 बि 





ये कुठ एसे अनु प्रसग है, जिनकी मस्तिष्क मे दुवन हेते है मन भर जाता है ओैर 
चारो ओर पसर जाती है एक शून्यता, जिसको भरना मुश्किल हौ नहौ असंभव है । रह-रहकर 
मन सागर में एक ही लहर उठती है- काश ! हम समञ्च पाते । ¦ 


। 
-साध्वी रतन श्री 


तुलसी तुम आये धरती पर तेकर नया उजार 

लो वंदन आज हमारा ॥ 

चंदेरी का लाल लाडला मों वदना का प्याय 

तेरे दिव्य छटा से चमका द्यूमर कुल उजियार 
कालूगणि से दीक्षा लेकर संयम पथ स्वीकार ॥ 
वने संघ के नेता स्वामी तुम छोटी आयु मे 

काव्य कोष, आगम, व्याख्याता वने इसी आयु में 
यात्राओ के माध्यम से दिया, व्यसन मुक्ति का नारा ॥ 
संघर्षो की घडियों मे भी रहे सदा मुसकाते । 
चट्ानों को चीर-चीरकर आगे कदम वदते 

तेरे पद्‌-चिो पर चलने का हो लक्ष्य हमा ॥ 

विप की घंटे पीकर तुमने अमृत सबको वोरा 

काटि की सहँ पर चलकर विघम मार्ग को काट 
महामानव ! तेरी शक्ति का कंसा दिव्य नजारा ॥ 
मानवता के प्रह तुमने दर्द पयाया जाना 

स्नेह सुधा से अभिसिंचित कर अपना सबको माना 
महासंमद्र्‌ ! क्या वतलार्णे (तू) जन-जन का रखवारा ॥ , 
करणा मत्री ओर अर्हिसा का संदेश सुनाया 

विश्व वित्तिज पर अणुत्रतो का तुमने बिगुल बजाया ॥ 
स्वरणकषर मे अंकित होगा नव इतिहास तुम्हार ॥ 
ज्योतिपुंज उठ गए क्षणो मे हक्के वक्के सारे 
विश्वास नह होता कान को रहे देखते से 

कुटिल काल कौ क्रूर कहानी का यह खेल है साय ॥ 
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2 -मन मे बार चार चह तीव्र प्ररणा जागती रै कि 
चै समाज के सभी वर्गो के लोगों में दूध-मिश्रौ 
ज्यों घूल-मिल जाऊं उन अपने अन्दर की आलमीयता | 
दिखाऊं। । 
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7 न ~ आचार्य दुलसी सृति विशेषांक शा 


आचारय श्री तुलसो 


व्ुधा के वैभव 


¬ साध्वी स्वस्तिकाभ्री (1 


विद्वान व्यवित किसी महात्मा के अनन्य भक्त थे । किसी मित्र ने उनसे पूछ- 
एल । महात्पाजी महान्‌ योगी ओर परह हुए साधक थे । उनके यशस्वी जीवन की 
बहूत-सी बातों को आप जानते है फिर आप उनका जीवन चस क्यों नह लिखते ? पंडितजी , 
ने ग॑थीरता के साथ कहा- ' न महात्माजी के जीवन चि लिखने के प्रयल मे लगा हमने) 
कुछ लिखना आरम्भ भी करए दिया है । मित्र ने फिर पूछा क कब तक प्रकशित हो ' 
जाएगा ? पंडितजी ने कहा- आपने शायद समज्ञा होगा कि नै महात्माजी का जीवन चस्ति 
कागजें पर लिख र्हा हू । एसा सोचकर आप भूल कर रह हे । मेरे विचार से महापुरुष क 
जीवन चस अपने जीवन में उतारकर लिखा जाना चाहिए । इसलिए मै तो उनके आदर्शो 
यथासंभव अपने जीवन मे उतारे क प्रयास कर्‌ रहा हू । महापुरुष का जीवन हीरे की तरह 
मूल्यवान हेता है, सूरय के समान प्रकाशवान हेता हे । पृथ्वी की तरह सर्िष्णु तथा सागर के 
समान गंभीर चेता है । इस संदर्भ मे पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी एक एेसे महापुरुष 
हए रै जे दूसरे के लिए दीपक की भति तिल-तिल केर जलते रे, प्रवी निर्डर की भति 
प्रहिा्थ अविरल बहते रे वे दुनिया से भरकर लेते ओर दरिया बनकर देते रे । 
गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसो ८३ वर्षं पहले लाडनू की धर पर जन्मे 1 उन्होने अपना 
आध्यत्पिक तेज चे तरफ फैलाया । अपनी साधना व नैतिक अदोलन के माध्यम से समूची 
मानवता को अपना परार बनाया ओर मानवता के मसीहा कहलाए । 

१९ वर्ष कीउप्रमेंवे साधु बन गए। उन्दने परम पूज्य गुरु कालूगणी के प्रकाशमान 
साये मे संस्कृत, प्राक्त, हिन्दी अदि अनेक भाषां का गहरा अध्ययन किया । गुरु का 
अगाध वात्सल्य ओर्‌ प्रेम तथा विश्वास प्राप्त कर्‌ ज्ञान का अमृत पिया । गुरु ने आपकी 
मता को पहचानकर्‌ २२ वर्षं की अवस्था मरे ही संघ का गुरुतर भार आपको सौपदियाथा 
। आचार्यं पट्‌ पर आसीन हेते ही पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी संघ विकास, नारी विकास, र्ट 
विकास ओर मानव विकास के नए नए कार्यक्रमों की योजना बनाने लगे । 

मानव जाति को गुरुदेव ने अगणित अवदान दिए ह ! जिनकी गणना की जाए तो कः 

महाकाव्य बन सकते है । वे एक एसे युगपुरूप हए ह जिन्हेने समय कीनन्नका पहचानकरं 
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अपनी सीमा मे रहकर असीम कार्यं किए है । इसलिए सार संसार आज उनकी पूजा कता 
ह । वे जगवंध वन गए । विश्व प्रकाशौ पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी का जीवन आगेहण की गाथा 
है । तपु से बिरट वनने की सफल कहानी है, विन्दु से सिन्धु तक प्हैचने की सफल प्रक्रिया 
ह 1 उन्हे अपनी जीवन पद्धति से सरे राष्ट को प्रवाहित किया है । चीन मे लाओैत्से ओर 
कन्पयूसियस जैसे विचार ने अपने विचार दर्शन से जन-मानस को प्रभावित किया । ईन 
मे जय्धुसर, यूनान मे सुकरत ओर प्ते जैसे दार्शनिका ने चिन्तन क्षितिज के नएस्तूपख्डे 
किए । 

जैन दर्शन को जन दर्शन बनाने की आका रखने वाते आचार्य री तुलसी वीसवीं सवी 
के महामनीषी आचार्य थे । उनके जीवन का एक-एक क्षण आत्मजागृति ओर जनजगृति के 
पुण्य अभिक्रम से संयुक्त था 1 वे जो कुछ कहते शास्त्र वन जाता, जो कुछ कसते आदर्श 
वन जाता ओर जिधर उनके चरण वदते वह राजमार्गं वन जाता । 

जगत के मूलभूत ६ घटक तत्वं को जव हम इस संदर्भ मे देखते है- पुनर्वीध्षण के 
है तव रेस प्रतीत होता है कि आचार्य श्री तुलसी ने इस संघ को धर्मास्तिकाय के रूप मेहर 
पल, हर षण गतिशील वनाया । अघमास्तिकाय की तरह साधना की दृष्टि से सबको 
स्थितात्मा बनने की प्रणा दी ओर उसमे सहयोगी वने । जैसे आकाशास्तिकाय सवके 
अघ्रय देता दै वैसे ही चरण-शरण मे आने वाले हर मानव को पनाह दी 1 

काल के रूप मेँ अध्यात्म से पर्ण नई-नई प्रणलियो को संचालित किया । पुद्गल 
के रूप प मूल मरयादाओं को सुरक्षित रखकर परिवर्तन किए । चैतन्य के रूप मे सबको 
प्राणान बनाया । से महान्‌ गुरु जिन्हेने हने-हजाये बुहते दीपो को जलाया । संघतेदी पर 
प्राणार्पण के वाले अनगिन फूलों को सौरभ प्रदान की इसलिए, वे प्रणम्यों के भी प्रणम्य 
तन गए | 

जैन परम्पर मँ अनेक प्रभावक आचार्य हए है आचार्य कुत्दकुंद, भद्रबाहु, उमास्वाति, 
आदि ने युग प्रधान व्यवितत्व से ओर जैन परम्परा को अपने अप्रतिम प्रतिभा कौशल से नई 
ऊंचाइर्यो दी है । इसी भंखला मे ज्योतिपुंज गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी भी युगप्रधान 
व्यवितत्व से विशिष्ट ऊँचाइयो तक पचे । वे स्वयं ही, श्री, धी, धृति, शांति, शक्ति, नन्यी, 
तेज, शुक्ल से संपन थे 1 वे अमित, आत्मवली व कुशल थे, वे अनुशासक थे अनुशासन 
कर्ते थ, तलवार से नह किन्तु प्यार से । वे वैज्ञानिक थे, आविष्कार कते ये, हिंसक अल््र 
से नही, शति के शस्त्रो से । वे क्रंतिकशे थे। बगावत कसते थे पापियो के विरुद्ध नह, पाप 
के ककुद्ध 1 उनके अंतरंग मे अखण्ड रसाय अनवस्त प्रवहमान थी । जिसे पाकर मानव हौ 
मरी, अणुरणु भी सजीव हे जति ये । 

आचार्य श्री तुलसी मानवता के महामंगल थे । तेकिन लाखो-लाखो लोगो के तीर्थधाम 
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; थे । उनका मन मंगल था, वाणी मंगल थी ओर कर्म मंगल थे । इसलिए वे महामंगल भे । 
उन्हे देखकर अत्यन्त पतित व्यक्ति के हृदय मेँ भी पावनता के भाव पैदा हृए बिना नहीं रहते 
थे । उनके आभामंडल से अविरल स्वच्छ, क्रति प्रवाहित होती रहती थी । जिन्हें देखकर एेसा 
लगता था मानों तीर्थकरों के अतिशयं से आबद्ध हो, शुक्ल लेश्या मेँ निमग्न हो या क्षमा 
मुवित आदि दस गुणों से समावृत हो । 

बृहत्कल्प भाष्य मे कहा है- 

गण सुटिठियस्स वयणं घय परिसितुव्व पाव भव । 

गुणहीणस्य न सोहट़ नेहविहूजो जड़पर्वो ॥ 

गुणवान का वचन घृत सिचित अग्नि की तरह तेजस्वी होता है तथा गुणहीन का कथन 
तैल शून्य दीपक की भोति निस्तेज होता है ओर वह सर्वग्रह नही बनता । आचार्यश्री तुलसी 
के विरट व्यक्तित्व मेँ हिमगिसिसी ऊंचाई ओर सागस्सी गहराई धी- अपने सर्वातिशायी 
व्यक्तित्व के कारण ही वे लोकप्रिय बन गए थे । उनके पास तीन दुर्लभ चीज थी । सत्य, 
पवित्रता, ओर निःस्वार्थता । इसलिए ही उनका नाम स्मरण ओर दर्शन प्रियकर है शुभ॑कर 
१ 

योग विशिष्ट में ठीक कहा है- 

यस्मिन्‌. श्चुति पथा याते, द्ष्टे स्मृति भूणगते । 

आनन्द यानि भूतानि, जीवितं तस्य श्रोभितं ॥ 

जिनके दर्शन, श्रवण एवं स्मरण मात्र से प्राणियों को आनन्दानुभूति होती है उसी का 

` जीवन सुशोभित है । आचार्य श्री तुलसी का नाम अधरों पर आते ही प्राणियों को अपार आनन्द 

की अनुभूत्ति होती है वर्योकि वे रोशनी की मीनार थे । उनमें अल्लाह का नूर था । गुरु का 
गौख था ओर मानवता का मान था । यही कारण है कि अध्यात्म के आकाश में उज्ज्वल नक्षत्र 
की भोति सदैव देदीप्यमान रहेगे । सार जँ उनके पावन चरणों मे अपनी श्रद्धासिक्त 
भावाजलिर्यो अर्पित करता रहेगा ओर वे सदा जीवन्त बने रहे । 

। वसुधा के वैभव आचार्यश्री तुलसी अपनी परोपकाशै वृत्तियों के कारण जगत में वंदनीय 
आर पूजनीय बन गए । वयोकि उनका ध्येय मानव मात्र को सदगुणों की पराग टना था । 
उनका चिन्तन उनत था । कर्म निःसंग था । यह सत्य है कि.उदार्‌ चिन्तन वाले मानव ह 
सबके आदर्शं बनते है । जो व्यवित. केवल अपना हित चाहते है वे मिद्ध के समान होते 
है। जे म्र कुटुम्ब का पोषण चाहते है वे वृक्ष की तरह ओर राष्ट को सर्वोपरि महत्व देते 
रवे मानव हेते है तथा जो समूचे संसार का ंगल चाहते ह वे ईसान के वेश मेँ भगवान हेते 
8 आचार्य श्री तुलसी इस जगती तल के महामानव थे । उनकी यशोगाथा एवं कीर्ति कं 
आलेख जव तक नभ मे नीलिमा ओर भू पर हरीतिमा देगी, तब तक लिखे जते रहेगे । 


"वः ३ चलचल २९२८ युवादृष्टि % १५३ * जून-जुलाई, १९९८ * 


एव्व 1 आर्य तुतसी स्गुति विशेषांक (1 ब्य 















अहिसा में मेरा अविश्वास नही है! वह मेरे जीवम की प्रकाश रेखा 
द। मैने उससे अपने जीवन को आलोकित करने का प्रयल किया दहै मै 
उससे कहुत्र सत॒ष्ट ओर प्रसन हू 

-आचार्य श्री तुलसी 


आचार्य श्री तुलसी की प्रथम पुण्यतिथि पर नमन्‌ 
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क ] आचार्य तुलसी समृति विशेषांक (1 


सन्निधि के आइने 


, ¬ साध्वी शारदा श्री [1 


लह पल जीवन की अमोल थाती बन जाता है, जो अपने आराध्य की सनिधि मे 
बीतता हे । फिर उस पल को तो कोई शब्द ही नहीं दिया जा सकता, जो विशिष्ट प्रेरणा दे 
` जाता है या अविस्मरणीय धरोहर छोड जाता है । 
` वह प्रसंग जीवंत है, जो सीधा दिल के तहखाने में उतरकर वक्त-बेवक्त अंतर आहलाद 
की गुदगुदी पैदा करता रहता है । वह सानिध्य प्राणवान होता है, जिसमे मन की धरती पर 
सदगुणों का अंकुरण हेता है । वे श्रोता भाग्यशाली है; जो अपने गुरु की सुधावाणी का 
रसपान करते हैँ । वे अंखिं सार्थक हँ, जो अपने प्रभु के आभामण्डल की रश्मयो का स्पर्श 
करती है । एेसे ही दुर्लभ क्षण दिव्य रत्नाकर पुज्य गुरुदेव श्री तुलसी की सन्निधि के है । 
आज वे सारी स्मृतियाँ हाथी के पैर जैसी मन की आर्द्र भूमि पर गहरे पदचिह छोड़ हृए ह । . 
उन्‌ चिहों की संचित रेखां यह प्रस्तुत कर रही हू 


कमनीय कलापुरुष 


पूज्य गुरुदेव कमनीय पुरुष थे । कलापुरुष थे । चुम्बकीय पुरुष थे । उनका संपूर्ण जीवन 
कलामय था । जीवनपर्यन्त कला की प्रेरणा देते रहे । जीवन एक कला है कोई जीना जने, 
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यह उनका महत्वपूर्णं सूत्र था 1 

कलात्मक पुरुप पूज्य गुरुदेव कौ सनिधि मे एक वार्‌ हम पन्ह-वीस साध्वर्या व 
समणियों संस्कुत-व्याकरण का अध्ययन कर रही धो । पूज्य गुरूदेव की दृष्टि एक साध्वी एर 
पडी, जिसकी मुखवस््रिका का धागा जीचे लटक रह था । पूज्य गुस्देव ने प्रेरणा देते हए 
कहा- "देखो, तुम्हारी मुखवस्विका का धागा किधर जा रहा है । व्यक्ति को सुव्यवस्थित 
रहना चाहिए, क्योकि हमार रहन-सहन भी व्यवित्त्व को निरता है 1 

यह अध्ययन के साथ कला का प्रशिक्षण था । क॑से वैठना 2 कँसे बोलना ? कंसे रहन- 
सहन होना ? कैसे सतीके से वस्त्र पहनना आदि जीवने की हर प्रकृति मे उन्हँ कलात्मकता 
पमंद थी । इसक्र साक्ष्य है समय-समय प्र इस दिशा मे दिया जाने वाला साघु-साध्वियो का 
प्रशिक्षण । 


अक्षय वात्सल्य पुरुप 


पूज्य गुरुदेव करुणा के अक्षय स्नोत ये ! उस प्रोत की धार मे अभिष्णात होने के महनीय 
अवसर प्राप्त हृए । जिस प्रकार सुमनो का स्पर्श पाकर वने वाती वयार पूरे वातावरण 
को सुबासित कर देती है वैसे ही पूज्य गुरुदेव की निकटता के क्षण, कुसुमों से अने 
वाली वत्सलता की हवा हर मानस को अपनत्व की सुवास से सुवासित कर देती है । प्रस्तुत 
है एक प्रसंग- | 
„ एक वार हम लोग पूज्य गुरुदेव के साय नीमली गव प्ये । पूज्य गुरुदेव का विजना 
गवि के बाहर स्कूल में हुआ । मह्रमणी साध्वी प्रमुखा श्री जी का आवास स्थल गव मे 
ा। भयंकर गर्मी का मौसम, मध्याह्न का समय, हम साध्वर्या गुस्देव की सनिपि मे 
पू्ह॑ची । उस समय पूज्यवर हमे दसवैकालिक सूत्र की सार्थ षाचना देते ये । हमे जैसे ही उस 
चिलचिलाती धूप मे अते देखा, तत्कल फरमाया- “इतनी कड़ी धूप मे क्वो आई हे ? पैर 
नही जले ?"" हम सव सहम गए । “तत्‌” कहकर मौन हो गए । चेहये पर थोडी उदासी के 
भाव उमर आए-इतनी गर्मी मे इतनी दुर से तो आए ओर उस पर भी उपालम्भ के ए्वर ही 
सुनने को मिले । इन विचारे की तरंगे पूज्य गुरुदेव ने पद्‌ ती । तत्काल वात्सल्य की वृष्टि 
कते हए फरमाया- “ठीक है आई हे तो अव वैड जाओ, पर आगे से ध्यान रखना । एसी 
गमं हे तो नद्यै आना चाहिए 1 हम सव व्यवस्थित व पंक्तिबद्ध वैठ गए 1 अध्यापन कर्य 
प्रासम हज 1 अध्याय के साय संस्मरणो व अनुभवो का एेसा सिलसिला चला कि कव समय 
वीत गया पता ही नदौ चला 1 जव हम अपने आवास-स्थत पर जाने लगे तो पून्य गुरुदेव 


1 कारण्य रस वरसि हए कहा- “तुम लोग इतनी कडी धूप मे आई ले, इसलिए तुम्हे ५ 
५ कल्याणक वष्णीस है 1 
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वात्सल्यमय पुरस्कार पाकर हम सभी साध्वियों का सिर श्रद्धा से नत हो गया । लम्बे 
समय तक गुरु सनिधि का आनन्द, उसमे भी संस्मरणों की मधुर सुवास व बख्शीस का 
शीतल इरना । एेसे अपनत्व ओर वत्सलता से आप्लावित आत्मीयता ओर आनन्द के माहौल 
मे गर्मी व थकान तो न जाने कब ओर करं काएूर हो गर्ह । अंतस्तल मेँ प्रसन्नता की लद 
हिलोरें तेने लगीं । वत्सलता की बारिश से रोम-रोम भीग उठा । 


अद्वितीय संगायक 


पूज्य गुरुदेव दिव्य संगायक थे । उनका संगान संपूर्ण सभा को संगीतमय बना देता 
था । जब वे गाते तो जनता के सिर डोल उठते थे । अंगुलियों के पोर थिरकने लगते । न 
गाने वालों के कण्ठो से भी स्वर एूट पडते थे । जब वे गाते तो एसा लगता उनका रोम-रेम 
गा रहा है । उनके अलौकिक गायन व स्वर संधान को सुनकर प्रशिक्षित संगीतज्ञ भी आश्चर्य 
चकित हो उठते थे । 

` जय शताब्दी का एतिहासिक चातुर्मास दिल्ली में था । पूज्य गुरुदेव के गीत रिकोड करने 
के लिए आकाशवाणी से एक टीम आई । गुरुदेव ने अनुगायन में कुछ संतो व साध्वियों को 
भी साथ में लिया । “जय ज्योतिर्मय चिन्मय" आदि करई गीत रिकं किए । दूसरे दिन टीम 
निदेशक गुरुदेव के पास आए ओर बोले- “आचार्य जी ! आपका एकल स्वर जहा गजता है, 
उस स्वर की बराबर ये अनेक स्वर मिलकर भी नहीं कर पा रहे हँ । निना साजबाज के लय, 
१ तान व पंचम, सप्तम स्वर मेँ सन्धान कर लेना, यह कोई आपको दैविक वरदान ही 
॥ 

पूज्यं गुरुदेव के कण्ठो मेँ हजारो राग-रागिनिर्यो विराजमान थीं । उन रगो के लिए उन्हे 
कभी रियाज नहीं कसना पड़ा । श्रीमज्जयाचार्य की भंति एक बार सुनते ही वह राग कण्ठ में 
रम जाती । एक बार गुरुदेव हम साधु-साध्वियों को जैन रामायण की रगे सीखा रहे धे । हम 
सध्वियो की ओर दृष्टिपात करते हृए पूज्य गुरुदेव ने पूछा- 

रस र्द रण" आदि कड़ी रगो को गा सकती हो ? 

सध्वियों ने कहा- हमने तो-इस तरह की कड़ी रगे पहली वार ही सुनी है । गुरुदेव ने 
हम साध्वियोँ को सम्प्रेरित कसते हए कहा- एक समय था जब पूज्य कालूगणी कोई भी 
केठिन रग आती तो सध्वियों से पृते, पर आजकल न तो वे रगे है ओरन दही वैसा 
गायन । आजकल आधुनिक धुनों का प्रवाह-वह रहा है, जिसमे न तो शाश्वत स्वर है ओर 
न ही वह आलाप है । संगीत के लिए मूल रगो को सीखना बहुत जरूर है । 

इस प्रकार पूज्य गुरुदेव के जीवन का हर क्षेण हर पल संस्मरण था । प्रेणामय था । उस 
पावन सन्धि को पाने. वाला दी उसमे सराबोर हे सकता था । 
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मेरी वलवती इच्छा हँ कि हमारा धर्मसंय एक तेजस्वी ओर प्राणवान्‌ 
धर्मसंय हो इसके लिए हमे जितना भी वलिदान करना पडे करना 
चाहिए 

-आचार्य श्री तुलसी 
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वामो दो गया जहा 


0 साध्वी श्री मंजुरेखा 7 





श्रद्धा हृदय की वह मौलिक मनोभावना ह जो हर किसी को समर्पित नहीं की ना सकती। शरद्धा प्रेरणा 
व उपदेश से भी जगाई नही जा सकती है जो महान्‌ आत्माएं अलौकिक गुण-सम्पन होती है उनके प्रथम 
दर्शन मेँ ही हृदय-प्रणत हो जाता है, श्रद्धा समर्पित हो जाती है किन्तु एसी महान्‌ आत्मार्ओं से साक्षात्कार 
यत्र-तत्र सुलभ करटौ? मेने देखा, अनुभव किया गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी एक एेसी महान्‌ आत्मा 
धी, जिन्दं जन भाषा में ईश्वरीय अवतार कहा जाता हे। उनके चरणों मेँ जो भी आया। श्रद्धा से नतो ही 
गया। फिर चाहे वह अश्रिकषित हौ या रष््रीय, अन्तरोष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न उपाधिरयो से विभूषित हो । 
सचमुच, पून्य गुरुदेव तपोधन ये, न्योतिपुंन ये! ऋलुता, मुदुता, करुणा, समता व मत्री के मूर्तर्प धे। 
ब्रह्मचर्य का तेजस रूप आपके नयनो से टपकता था। मानव मात्र के प्रति अगा वात्सल्य का समन्दर 
आपके हृदय मँ लहराता था। फिर चाहे वह अनुसूचित हो या सूचित हो। शास्त्र का पारगामी पंडित हो या 
अनपढ़ हो, अधिनेता हो या जभिनेता हो, भक्त हो था अभ॑क्त हो, आस्तिक हो या नास्तिक्टो। जो भी 
आपके चरणों मेँ आया। वह आपका हो गया, श्रद्धा से श्चुकं गया। सा चुम्बकीय आकर्षण अन्यत्र दुर्लभ 
नहीं पर सुदुर्लभ है। 
एसे ऊर्जस्वल व्यक्तित्व से लाखो लाखों व्यक्ति मार्ग दर्शन प्राप्त कर रहे धे, सहस्रो -सदस्त्रो एोटे-मोे 
दीप प्रज्वलित ही रहे धे। कद अप्राप्त स्नेह कं कारण वुञ्च जाने कं बावजूद भी आपकी धोड़ी-सी महर नजर 
प्राप्त कर फिर टिमटिमाने लग गए थै । सारांश यह कि आप जन-जन कं आधार थै, त्राण धै, शरण थै। उन 
सभी ने जव यह संवाद सुना कि गणाधिपति पून्य गुरुदेव महा प्रयाण कर गए हैँ तब कई मिन तक कानों 
को विश्वास नही हुआ। अन्तर्मन ने कटा एेसा तो हो नहीं सकता। यह कोई अफवाह का दौरहै। किसी ने 
असद्‌ भावना के कारण गलत अफवाह प्रसारित की है। पर अफवाह असत्य कहां हौनी थी।? चारौं ओर से 
समाचार पर समाचार आते ही गए। आखिर सचारई को न नकारा जा सकता था ओर न स्वीकार किया जा 
सकता था। 
पूज्य गुरुदेव हमारे जीवन सर्वस्व ये आराध्य ये, मार्गदर्शक थे, वात्सल्य प्रदाता थे। श्वास के सिवाय 
हमारा सव कु श्री चरणोँ मे न्यछावर था। इस दुःखद समाचार से हमारे मन विचलितं घ, वाणी अवरुद्ध 
हो, पैर निस्तब्ध हो इसमे क्या अतिरेकता? यथार्थता तो यह थी हर श्रद्धालु का मन व्यथित था, आंखें 
अश्रुपूरित थी, एक एेसी गहरी दीस उत्सन हये गहं कि कोई अपने आपको सम्भात नही पा रहा था अघिर 
शनैः-शनैः सम्भालना ही पडा। न चाहते हुए भी इस वन्रा्यात को सहना ही पद़ा। 
आचारय श्री तुलसी का विलक्षण व्यक्तित्व हर मानवीय संवेदना का समाधान धा, हर्‌ पीडा का हरण 
कटने वाला धा। हजारो दिललौ को धामने वाला एक अजीव करुणाधाम वा। हर व्यक्ति कं मूल्यांकन का 
दरबार था। अनेक व्यक्तिर्यो की क्षमता ने आपके श्री चरणो मे आकार प्राप्त किया धा तो हर निर्बल सद 
ने इसी वट वृक्ष की गहरी छव मे शीतलता का भी अनुभव किया था। जो व्यकिति आचार्यश्री तुलसी के चरणो 


[*षवदष्टि* शप्र * युवादृष्टि * १५९ _ + जून्यलाई, १९९८ * जून-जुलाई, ९९९८ * 
त 


लस्य 1 आवारय तुतसी स्गुति विशेषांक [2 श्या 


ये सदा समर्थित रहा उस्ने जीवन मे नई ऊर्जा ओर नई दिशा प्राप्त फौ। अनगिनपेसे व्यनित्त भी धै गिनको 
हर पल इन्तनार थाकि आपके मुखारयिन्द से क्या वोल निकल रहा हे क्योकि वे उते अपी श्रद्धा की चादर 
स समेट कर अपने जीवन को वाद करते चते आ रहे ये! आपे चुम्बकीय अमामण्डल के परिपा मे 
अनेकों साधक समर्पित रहकर आतम आराधना क नए आयाम उद्धाटित कर रहे थ। किन क्याकियाजा 
सकता था नियति का यह भी एक अकाट्य नियम था। 
आचार्य श्री तुलसी अपने उवार विचा से जन प्रिय वन गए। उनकी अपनी सहन भापा मेँ अपना 
परिचय असंकीर्ण भावनाओं का परिचायक था। मो कोई नवागन्तुक उनसे आपका परिचय पूता तोभापं 
फरमति-मे सवते पहते मानव ह, फिर पारमिक ह फिर जैन दू तश्चत्‌ तेरापंव का आवार्य हू इत प्रकार 
वे हर वर्ग व जति के इन्सान के लिए आरध्य वन गृए। उनकी प्रवचनं समा में हिन्दू, मुसलमान, पिख, 
ईसाई, पादरी, वौ, हरिजन समो क समादर था। आपने इन्सान का सम्मान किया। तथाकथित धर्मिको 
की जगह नेतिकः प्रामाणिक व्यक्ति का मू्यांकन किया, फिर चाहे वह अपने आपको नास्तिक ही वयो न 
कहता हो! आपने सत्य, अर्हा, भतरी समन्वय एवं सह-अस्तितयमूलकं धर्म की वयाया फी निस्ते ्बुख 
नास्तिक भी आपके सामने प्रणत हो गए। 
आपने अपने आचार्य शासन काल में कच्छ से कलकत्त एवं पंजाव से कन्यकुमारी तक लगमग १ ताव 
किलोमीटर की पदयानाएं की। इन यानाओं मे अपुत्र आन्दोलन का करक्रम जन-जन तकं परवा ै। 
हजारो वयवितयो न मांसाार का परित्याग कर शुद्ध सात्विक जीवन जीने का संकल्प किया उती प्रकार 
अनगिनित व्यक्ति ने सभी प्रकार के नीते पदायां का परित्याग कर सुखी पारिवारिक जीवन जीने की 
राह अपनाई। आपके प्रवचनं मे जुई प्रणा धी। आप फरमते कि भुम नोट नही चाहिए, वोट नहीं चाहिए 
आपके जीवन की खोट चाहिए। तत्काल जन मानस परिवर्तित हो जाता। आप मानवता के मसीहा ये। 
आपके कुशल नेतृत्व मे आपके शिषय-भिष्याओं ने वहुमुली गतिः्रयति की ह साघु-साध्वयो कतेक 
मुप न केवल भारत के विभिनन प्रान्तं मे वल्कि नेपाल एवं भूटान मे भी आपके संदेशों को जनमान तक 
पहुचाने मे अथक परिश्रम कर रहे । आपने समण दीक्षा नाम से एक नई श्रेणी की स्थापना कर विदेशे मं 
भगवान महावीर के सदेश की प्रमावना की है। 
आचार्यश्री तुलसी क्रतिकारी महापुरुष ये। राजस्थानी समाज की महिला, जो सद्रस्त थी, उक्षित 
धी, उनको अपन अस्मिता का वोध कराया। जो रूढ़ पर्पराएं सामाजिक परिवेश कौ जीर्णशीरण कर रही 
थीं उन पर आयने सुला प्रहार फिया। यदपि प्ारम्म कटु धा। कयोकि समाज ने उसे सहनता से स्वीकारनहीं 
किय, विरो क स्पुिग उठते प्र अखिर सवने स्वीकार कर धन्यता का अनुभव करया। आन रानस्यनी 
महिलाएं हर त्र मे गति कर री है, स्वस्य व सुखी जीवन जी ररी ह उसका महत्व पूरण रय प्य ग्व 
श्री तुलसी को है। 
आपकी जीवन डायरी मे विश्राम नाम का कोई शव्द नहीं था। कार्य परिवर्तेन को ही आप विश्राम मानते 
 य। वै अनवरत पुस्ार्य की अमिट प्रज्वलित मशाल वे जो अंतिम श्वास तकं प्रकाशमान रहे। आपका मीन 
“ साक्षात भी दर्शनाय को प्रेरणा देने वाला था तो प्रवचन छटा का तो वर्णन ए क्या किया जाए। पततु आ 
वै समी शण अतीत हो गएहै। अन्तर्मन वेदना से भरा ह, किसको कटे, या कटे? न चाहते हए भौ अटित 


घटित हे गया। नही सुनने वाली वात भी सुनने के लिए मगदूर हये ग, नही सहने वते पलो को भी खामोश 
निगह्य, से अवरुद्ध कण्ठ सै सह रहे ह। 


[नकम श्य ` कल र १० २ चूनन॒लष, १९९८ * 





शच 1 आचार्य तुलसी स्नुति विशेवांक (7) बर 


मैः सोचता ह थोडे से अंधेरे को देखकर ढेर सारे 
प्रकाश्य से आंख नही गँंद लेनी चाहिए । आज समाज 
मँ उल्लृओं की नही, हंसों की आवश्यकता है, जो 


क्षीर ओर नीर में भेद कर सके । 
- आचार्य श्री तुलसी 
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कि, 


याय 1 जचार्य तुतसी स्गुति विशेयांक 1 शा 


मै सारे संसार को सुखी वनाने की अति कल्पना महीं 
करता तो कुछ नही कर स्तने कौ हीनता भी मेरे मन 
में नहीं हं । मेँ हीनता ओर गर्वं के वीच मध्यस्थतां 
रहना चाहता हँ । 


- आचार्य श्री तुलसी 
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बिथ (1 जार्य तुतसी स्मुति विशेषांक (1 भय 


सजग-नयन, सुकर्ण, भरूदु-मुस्कान, गुरु-गम्भीर-वाणी । 
गौरवर्ण, विशाल-भव्य-ललाट, सात्विक-सरल-प्राणी ॥ 


राम-नाम-ललाम लेकर कर गये जो कर्य शुलसी' । 
कर रहे ह अव वही अविराम श्री आचार्व-तुलसी' ॥ | 
- निर्य हाथरसी 





आचार्य तुलसी को विनम्र प्रणाम ! 
हार्दिक श्रद्धांजलि !! 


+  श्रद्धानत्‌ 
ठुलाचचंद, निर्मल कुमार, विमल क्छम्रार चौरडिया 


ए-196, न्यू फ़रण्ड्स कोलोनी 
नई दिल्ली -'110065 


प्रकाश क्रम्पनीं 


4233/1, अंसारी रोड, दरियागंज 
नई दिल्ली ~ 110002 
फोन : 3272757, 3267983 





श्च ] आचार्य तुतसी रमुति विशेषांक 21 शिया 


आचार्य री तृलसी अणुव्रत आंदोलन के माध्यम से मानव कल्याण 
के लिए मानव समुदाय को जागृति का संदेश देते रहे । वह जागृति 


है नैतिकता की, मनुष्य के चरित्र-निर्माण की । देश्च के जनं-जीवन 
के विकास के लिए सच्ची खुशी ओर स्थायी सुख के लिए मानव- 
चरित्र पर वहुत कुछ निर्भर करता है । - सी °डी° जत्ती 








आचार्य श्री तलसी 
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ब्य 1 जयाय तुतसी स्मूति विशेषांक (1 बध 



















हम सव तैरापंथ णर्मसंघ के सदस्य है। ण्म संध ठम सवका आण 
है, जीवमप्राण है! उसके उपकार, से हम सव उपकृत है! एसे र्म 
श्चामन को अपनी शक्ति के अदुसार प्रमावना करना, संयके 
प्रत्येक सदस्य ¡क प्रायम्रिक कर्तव्य है 

-आचार्य श्री वृलसी 
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शा [1 अचर्य तुतसी स्मुति विन्ेवःक (1 कायो 














मौत से डरता नहीं जो, मौत जिससे डर चुकी थी 
मौत जिसको मार न सकी, अमर उसको कर चुकी घी! 


गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी की 
प्रथम पुण्यतिथि पर 


श्रद्धानत 


(क क ककः क) 
0001 
१८ क (कः 
भ्म 0 01 भक 
9, ८, 

# 090 


न, 
01 


सभी सदस्यगण 


तेरापंथ युवक परिषद 


चेम्बूर (गुम्बर 
॥ गि र 


श 1 आचार्य लुतसी समुति विशे्वांक (1 बा 


अणुव्रत एक महत्त्वपूर्णं आन्दोलन! 
० समणी अक्यप्रजञा | 


<~ ग्रत अनुशास्ता श्री तुलसी नैतिक ओर आध्यालिक मूल्यों के पर्याय तथा स्वस्य 
समाज-संरचना के प्रणेता ये। वे अंतर्दष्टि सम्पन्न युगपुरुष तथा क्रान्ति की मश्नाल जलाने वाले 
महन राष्ट्रसन्त थे। सन्त श्री तुलसी देश ओर समाज में व्याप्त बुराहूर्यो एवं अन्धविश्वास की 
विभीषिका को मिटाने के लिए अहर्निश प्रयत्नशील थे। वे समाज के दुःख-दर्द को अपना दुःख-दर्द 
मानने वाले मनस्वी मनीषी थे। वे व्यक्ति ओर समाज के प्रति बहुत संवेदनश्ील तथा सही अर्थ में 
कुश्नल समाज-सुधारक थे। उनके दारा प्रदत्त अणुत्रत सन्देश विश्वशान्ति के लिए अनूठा उपक्रम 
है। आज से पांच दशक पहले भारतवर्ष राजनतिक दासता के घेरे मँ बन्दी था। देश के अधिसंख्य 
लोगों ने उस दासता को सहज भाव से अपने ऊपर ओद्‌ लिया था। उनके मन मेँ भारत को 
स्वतन्न देखने का न कोई स्वपन था ओर न कोई संकल्प। कुछ चेतनाशील युवर्को मेँ अन्तर्दन्द 
जगा। उरन्होनि देश को दासता की गिरफ्त से मुक्त करने का संकल्प किया ओर वे अहिंसक शक्ति 
का आलम्बन लेकर क्रान्ति के मेदान मेँ कूद पड़े। वर्षो तक शारीरिक ओर मानसिक यातना 
भोगकर भी उन्न हिंसा का सहारा नही लिया। आखिर अहिंसा की जीत हुई, भारत स्वतंत्र हज 
ओर भारतीय जनता स्वतंत्रता की खुशियो मँ द्रुम उटी। अणुत्रत आन्दोलन का इतिहास काल भी 
उसी विन्दु पर जाकर रुकता है। 

अणुव्रत शब्द की शाब्दिक मीमांसा - अणु ओर व्रत - इन दो शब्दो के योग से अणुत्रत बना 
है। अणु का अर्थ सूक्ष्म ओरं व्रत का अर्थ है संकल्प। संकल्प कितना ही सूष्म ओर छोदा कर्यो न 
हो, उसकी शक्ति असीम है! अणुवम के इस युग मेँ अणुत्रत जैसे धर्म की टी अपेक्षा थी। आकार 
मेँ सृकष्म होने पर भी अणुबम एक शित सम्पत्न अस्र है। इसी प्रकार अगुत्रत मे भी असीम शक्ति 
है। यह दूसरी बात ठै कि अणुवम की शक्ति विध्वंसात्मकं हे ओर अणुत्रत की शक्ति सुजनात्मक 
है। अणुवम मानव जाति का संहारक हे - जव कि अगुत्रत मानव जीवन का निर्माता है। अणव्रत 
काल्य है - व्यक्ति, समाज ओर राष्ट्र के जीवन मेँ पनपने वाली वुराद्योँ को दूर कर एक 
नीतिमांन ओर चरित्रनिष्ठ षीदरी का निर्माण। इसकी संरचना असाम्प्रदायिक ओर मानवीय दृष्टिकोण 
कर पृष्ठभूमि पर की गयी है। सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ संकल्प ओर सम्यक्‌ आचरण - अणुत्रत का 
कार्यक्रम है। यह अपराध चेतना-को रूपान्तरित करने का आन्दोलन हे। अपराधी मनोवृत्ति का 
शोधन दुसका त्य टै। इसके लिए यट किसी दण्ड या कानून से भी अधिक महत्व हदय परिवर्तन 
को देता हे। इसमे देश, काल, परिस्थिति, जाति ओर मनहव आदि को गीण कर सर्व-धर्म सम्म 
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तत्वों का समाकलन किया गया है। निःशस्त्रीकटण, मानवीय एकता, धार्मिक सटिष्णुता, सामाजिक 

कुरूदियो का वहिष्करार, व्यसन मुक्ति ओर नेतिक मूर्यौ की स्यापना दस युग की समस्याओं का 

सीधा समाधान हे। अणुत्रत आन्दोलन को प्रवर्तन एक सुचिन्तित विचार यारा की निपतति ह। उन 
यात्रा के कुछ दिव्रास्विन्दु ये है - 

0 अणुत्रत एक धर्म है, किन्तु इसके पीष्े कोई सम्प्रदाय नीं है। प्रत्येक सश््रदाय के लोग दसै 
अपना धर्म मानते दै, किन्तु इस प्र किसी सम्प्रदाय विके की मुद्रा नहीं है। 

0 अणुक्त भे उफसना का तत्व गोण है ओर चरित्र की प्रधानता है! यह धर्म को रुढियो जर 
आडम्बर के धेर से मुक्त कर प्रयोग का धरातल देता है। । 

1 अगुवरत वर्तमानजीवी हे यह प्रतोक-सुधार का आश्वासन नीं देता है पर इस जीवन को 
शान्त, स्वस्थ एवं सुखमय वनाने का दिशादर्शन देता है। 

2 अगुव्रत जाति, प्रान्त, भापा जदि संकीर्णतारओं से जकड़ा हुआ नदीं ै, इसका दार मानव मात्र 
के तिए खुला है। कोई भी मनुष्य अणुत्रती बनकर सही अर्थ भे मनुप्य वन सकता है अगुव्रत 
का धर्मस्यान हे व्यक्ति का कार्केत्र। कोई व्यविति यन्दिर, मस्निद आदि धर्म-स्थानों मे जाए 
या नही? उपासना करे या नही, पर अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहे, यही उसकी धार्मिकता 
हे चरित्र को प्रतिष्ठित कटने मेँ अणुत्रत ने एक अहम्‌ भूमिका निभाई ह। मनुष्य की आन्तरिक 
चेतना को जगाने के लिए वौदधिकं विकास एंव मानसिक विकास के साध-साय चागित्रिक 
विकास की ओर ध्यान देना नितान्त आवश्यक हे। चरित्र व्यवित का भी ठोता है, समाज का 
मी होता हि ओर राष्ट्रका भी। वैयक्तिक चरित्र का प्रभाव राष्ट्र पर होता है, इसी प्रकार 
रप्रयं चरित्र ते व्यवित प्रभावित होता है। चकत को प्रतिष्ठित करने मेँ अगुव्रत रामवाण 
ओषधि के रूपर्मे तिद्ध हुआ है। 

अगु्रत आन्दोलने पाशविक प्रवृत्तियों के लिए एक सुदृढ चुनौती हे। नैतिकता, अनाचार 
ओर प्रष्टाचार के गहन अन्धकोर फो दूर करने वाला दिव्य प्रकाश ह, ओर हिंसा, अधार्भिकता, 
दुराचार, अशन्ति, शोपण सवके लिए यह एक अमोघ मृत ह। नैतिक विश्वास के सहारे जन-जन 
के उतपीड़ित हवय को इक्नोर कर मानवता क संदेश पूुंघाना ही अणुत्रत आन्दोलन की प्रव 
पष्ठभूमि हे। अपुत्रत आन्दोलन का मुख्य ध्येय मानव-मानव की बुरा को दूर करना हे! तभी 
ममुष्य अपनी प्रवर प्रतिभा, साधना जीर ज्ञान मँ वृद्धि कर सकेगा! यह क्रान्तिकारी दृष्टिकोण 
सर्वतोमुखी ज्ञान की प्रेरणा जानुत करता हुआ एक आत्मा, एक हदय, एक भावना, एक आदर्शे 
जर एक संगठन के रूप में हमारे सामने है। 

विश्व मे शन्ति का साम्राज्य ह सके, परस्पर सौहार्दं की सद्भावना को जगा पृथवी पर स्वर्ग 
साया जा सके ओर एेते नवयुगर का दर्शन हो सके, जहां न शोषण हो, न उसपीड़न हो, नवेचना छ, 
इ दिशा मे आचार्यश्री तुलम की विश्व को अयुवरत के रूप म यह एक अनुपम देने! 
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अद्भुत गुरु : अद्भुत शिष्य 
त विश्रुत विभा 


`स-पप्ार श्रेणिक एक वार बिहार यात्रा के लिए उदयान म आया। पूम-फिर कर उसने 
उद्यान की शोभा निहारी। देखते-देखते उसकी आंखे एक ध्यानस्य तरु मुनि परजा टिकी। 
राजा पास मेँ गया। मुनि के रूप-लावण्य की अदृभुतता को देख वह विस्मित हो गवा। उनके 
कहा - 
अलय] वण्णो अहो! सुवं अहो! अन्नस्स सोमया। 
अहो! खंती अहो! मुत्ती अही! भोगे असंगया।। 
` आर्य का अदुभुत हे वर्णं ओर रूप। अद्भुत है सोम्यता। अद्भुत ह क्षमा ओर निर्लोमता। 
अदृभुत हे भोगों मे अनासक्ति! 
` विलक्षणता को देखकर सहन ही अदुभुत का उच्चारण हो जाता है। स्तुति के रसे 
निमग्न आचार्य हेमचन्द्र ने महावीर को देखा ओर कहा- 
शमोऽद्धुतो ऽद्भूतं रूपं सर्वासु कृपाद्धुता। 
सर्वद्ुतनिधीशाय, तुभ्यं भगवते नमः।। 
प्रमो! अदभुत ह तुम्हारा शम। अदभुत हे तुम्हारा सूप! 
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प्रति करुणा सब आश्चो कौ निधि के स्वामी हो इसलिए तुम्हे नमस्कार। 

वर्णं जर रूप की अद्भुता, सौम्यता, क्षमा, निर्लोमता ओर भोगो के प्रति अनासक्ति की 
अदुमुतता केवल उस तरुण मुनि अनाथी मे ही नहीं धी। उपशम भाव, आन्तरिक सौन्दर्य ओर 
सवके प्रति करुणा की अदुभुतता केवल महावीर मे ही नहीं धी। इन सव गुरो एवं विशेपताओं 
का निदर्शनं मिलता हे तेरापंय धर्मसंय के प्राणवान्‌ तैजस्वी नवमाचार्य गणाधिपति गुरुदेव श्री 
तुलम मे तया उसके यशस्वी शिष्य दशम अधिशास्ता आचार्यं महप्रन् मे। 

तेरापंय धर्मसंष मे आचार्य तुलसी के शासनकाल को स्वर्णिम काल के तो कोई अत्युविति 
नहीं होगी। पे समर्य ओर शक्ति समपन्न आचार्य ये। व्यक्तित्व निर्माण के वे कुशल शिल्पी ये। 
अपने हाथ में छेनी लेकर न जाने कितने अनगढ़ पत्ययो को उन्ठोनि तेराशा। मूर्ति का आकार 
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आचार्य श्री तुलसी का ज्ञान के प्रति अत्यधिक अनुराग धा। वे स्वयं 
ज्ञान के अथाह समुद्र मे अवगाहन करते। अपने एा्ववरती साधु-साध्वियों 
को शी न्नानाराधना के लिए प्रेरित करते। यही कारण धा कि उन्न 
यैनागमोके संपादन का कार्य य मेँ तिया ओर उस्न कर्यं दरी निरन्तरता 
का दायित्व अपने मेधावी शिष्य मुनि नयमल (वर्तमान मेः आचार्य महाप्रज्ञ) 
को सौपरदिया। भावाय श्री तुलसी को यह आत्मविश्वास थाकि मुनि 
नयमल इस गुरुतर कार्य का सम्यक्‌ निवहि कर सकता है। मुनि नयमल नै 
गुषदेव के इत स्वप्न को यथार्थ स्प से परिणत करिया। 


दिया। गण मन्दिरमे प्रतिष्ठित है। 
आचार्य श्री तुलसी आध्यात्मिक व्यवित्तत्व के धनी ये। अदुभुत था उनका सान, अद्भुत था 
उनका दर्शन, अदूमुत धा उनका चरित्र ओर अद्भुत था उनका वीर्य! इन सव अदभुत 
विशेषताओं का संपरेषण उन्होने अपने अभित्न शिष्य आचार्य महप्रल मेँ किया। 
आचारय शरी तुलसी का ज्ञान के प्रति अत्यधिक अनुराग था। व स्वयं ज्ञान के अथाह समुद्र 
मे अवगाहन करते। अपने पार्श्ववर्ती साधु-सध्वियो को भौ ्ञानाराधना के लिए परित करते। 
यही कारण था कि उन्होने नागमं के संपादन का कर्य हाय मे लिया ओर उस कार्य की 
। निरन्तरता का दायित्न अपने मेधावी शिष्य मुनि नयमल (वर्तमान मे आचार्य महाप्र्) को सीप 
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दिया। आचार्य श्री तुलसी को यह आत्मविश्वास था कि मुनि नथमल इस गुरुतर कार्य 
का सम्यक्‌ निर्वाह कर सकता है। मुनि नथमल ने गुरुदेव के इस स्वपन को यथार्थ रूप से 
परिणत किया। गुरुदेव ने दशवेकालिके सूत्र के संपादन कार्य पर आत्मसंतोष व्यक्त करते 
हुए लिखा हे 
"दषवैकालिक सूत्र के सर्वागीण सम्पादन का बहुत कु श्रेय शिष्य मनि नथमल को ही 
मिलना चाहिए क्योकि इस कार्य मेँ अहर्निश वे जिस मनोयोग से लगे है, इसी से यह कार्य 
सम्पन्न हो सका है अन्यथा यह गुरुतर कार्यं बड़ दुखुह होता। इनकी वृत्ति मूलतः योगनिष्ठ होने 
पे मन की एकाग्रता सहज बनी रहती है, साध ही आगम का कार्य करते-करते अन्तर रहस्य 
पकडने मँ इनकी मेधा काफी पैनी हये गई हे। विनयशीलता, श्रमपरायणता ओर गुरु के प्रति 
सम्पूर्ण समर्पणे.भाव ने इनकी प्रगतिं मे बड़ा सहयोग दिया है। यह वृत्ति इनकी बचपन से ही है। 
जव से मेरे पास आए मेने इनकी इस वत्ति पे क्रमशः वर्धमानता ही पां है। इनकी कार्यक्षमता 
ओर कं्तपरायणता ने मुञ् बहुत संतोष दिया है।" 
विलक्षण व्यक्तित्व वाले गुरु ही अपने शिष्य की अर्हतार्ओं का अनुमान लगा सकते ह । 
विलक्षण शिष्यं ही गुरु की कल्पना को मूर्तं खप दे सकता हे। 
गुरु भौर शिष्य के ईस विरल युगल को हमने अपनी आंखों से देखा। गुरु शिष्य की प्रशंसा 
करते-करते नहीं धकते+ओर शिष्य मूकभाव से अपने गुरु की प्रमोद भावना को पदृते रहते। 
एक बार लाडनूं मेँ गुरुदेव कालू यशोविलास का वाचन कर्‌ रहे थे। अचानक गुरुदेव का ध्यान 
“जेन भारती" पत्रिका की ओरं चला गया। गुरुदेव ने उपस्थित साधु-साध्वियं को पूषा - 
महाप्रजञजी का लेख पढ़ा. सभी साधु-साध्वियां एक दूसरे को देखने लगे। इतने मेँ टी आचार्य 
प्रवर का आगमन हो गय। गुस्ठेतर - हम तुम्हारी दी बात कर रहे है जेन जीवन शैली' पर 
अच्छ लेख लिखा टै। 
आचार्प्रवर - भेने क्या लिखा है। गुरुदेव विषय का मार्मिकं प्रतिपादन करते है। 
गुरुदेव - वह ठीक है किन्तु मेरी प्रथम शिष्य लिखता है उसे पढ़कर मुद्ने जिस प्रसन्नता की 
अनुभूति होती हे वह स्वयं के लेख को पटरकर नीं। 
साधना कं कित्र मे वही व्यक्ति अभे लद्र सकता ठै जो अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर 
निश्चिन्तौ का जीवन जीता है। समर्पणं जितना हार्दिक होता है निषचिन्तता उतनी ही गठरी 
होती है। मुनि नमल जैसे विलक्षण.व्यक्ति टी समर्पित होकर पूर्ण निशिचन्तता का जीवन जी 
सकते है। स्वयं आचार्य श्री तुलसी लिखते ह “मुनि नमल ने अपने खाने-पीने, घुमने-फिरने, 
जैठने-सोने, पहनने-ओदृने आदि के संब मेँ कभी सोचने-विचारने का प्रयल ही नही किया! 
भजो कुठ कहता, वे सहजभाव से कर लेते। भोजनं कब करना है जीर क्या करना है? इस 
दैनंदिन कार्य मे ये मेरे निर्देश की प्रतीक्षा करते रहते। वस्र कव सिलवाने है, कव पहनने ष? यह 
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~ षस्य (1 आचार्य तुसखछी च्युति विनेवांक (1 पव 


कार्य ची अपने आप नद करते।" भला जिस शिष्य की स्वयं गुरु इतनी चिन्ता करै इसे 
वट़कर उसका भाग्य क्वा हो सकता है। इस मानि मे मुनि नथमल जीवन के प्रारम्भकाल से वहुत 
अधिक सोमाग्यशाली रहे है। इस प्रकार की निषिन्तता विलक्षण आमावते गुरु दी प्रदान कर 
सक्ते है। 
गुरु शिष्य को चिन्तामुक्त वनाए, आश्चर्य नहीं हे विन्तु शिष्य अपने गुरु के ईगित ओर 
आकार की आराधना कर गुरु को निश्िन्त वनाए, यह आश्रव हे। सावार्य तुलसी के शासनकाल 
मे तेरापंय धर्मसंष मे अनेक वितेधी तूफान आए। उन तूफान को शांत करने मेँ मुनि नयमल 
की समम भूमिका रदी स्वयं गुरुदेव मे लिखा हे “वि" स" २००० तक महप्रन्ञ इस रूपें तैयार 
हयो मएकिहर्षेत्ररेये मेरे सहयोगी वन गए। एक ओर ये मेरे चिन्तन के सफल भष्यकार यै 
तो दूस जीरये मेरे हर स्पन को साकार करने के लिए कटिवद्ध हो गए यद्यपि नए कार्य का 
प्रारंभ करने मेँ ये हिचकिचाते ये किन्तु मेरे दारा प्रारब्ध कार्य को परिसम्पन्नता तक पहुवाना 
इनकी सह प्रवृत्ति हो गई धी" 
आचार्यं शरी तुलसी का व्यवित्त् य॑भीर था। किसी भी कार्यं को करने से पूर्व वे गहरर्ईदसे 
चिन्तन करते ये। जैन आगमो के संपादन का कार्यं शुरु करना था। गुरुदेव इस कार्य को 
उपधानपूर्वक शु करना था। गुरुदेव इत्त कार्य को उपधानपूर्वक शुरु करना चाहते थे। प्रारंभ 
मे तीन दिन के उपवास क अनुष्ठान के साय कार्यं शुरू किया जाए। मुनि नयमलजी ने कल - 
मे अनुष्ठान कषे। गुरुदेव ने फरमाया - “नह, तुम कमजोर हो, भे स्वेयं तेले का तप कखंगा। 
कार्य को संपादित करेगे मुनि नयमल जीर अनुष्ठान करेगे आचाय शरी तुलसी। गुरु ओर शिष्य 
का यह विलक्षण तादाल्यभाव हमने तेरापंय धर्मसंघ मे देखा। आचार्यं शरी तुलसी ने आचार्य 
महप्र्न को शिक्षित जीर परीनित ही नहीं किया अपितु अपने गरिमामय पद का विसर्जन कर 
आचार्य पद पर्‌ अभिपिक्त किया। यह अद्भुत कार्य अध्यात्म के परकर्व पर पहुंच कर ही किया 
जा सकता है! आचार्य तुलसी का यह विसर्जन उनकी विलक्षण अनासक्ति को अथवा पद के 
प्रति सर्वथा निस्पृह भाव को अभिव्यक्त कर रहा है। विशाल संघ का दायित्व आ जाने पर भी 
शिष्य किसी प्रकार की भारानुभूति नही कर रहा है। सव कु करते हुए भी अकर्तुत्च का अनुभव 
कट एहा ह। विलक्षण गु अथवा विलतण शिष्य ही इस भूमिका तक पंच सकते है। 
आचार्य तुलसी सीपाग्यशाली थे कि उन्हे मुनि नथमत ससे समर्पित विप्र, ओर 
अन्तरद्टसपत्र शिष्य मिले। मुनि नयमल (आचार्यं महाप्रज्ञ) सौभाग्यशाती हे गन्द आचार्य 
तुलसी जते परक्रमी , धृतिसम्पन्न ओर शवितसम्पनन गुरु का सुयोग उपलब्ध हुआ। आचार्य 
तुलसी जीर सुनि नयमल के वीच श्रिकक ओर विद्यार्थं का संवंध था। वह गुरु ओर शिष्य के 
रूप मे वदल गया ओर फिर दैत की अवस्या तक परु गया। इसीलिए गुरुदेव ने कहा - 
महार मे तुलसी देखो ओर्‌ तुलसी मे महप्रजञ। 


टिः स कलक र्य] 


श्च -] आवार्य तुलसीं र्गुति विश््ाक (1 भय 


मर्याद पुरूष : गुरुदेव श्री तुलसी 
1} श्रीमती नीलम बोरड़ (1 


ॐनपने धर्मसंघ की मर्यादा-सीमा में रहकर जिसने सीमातीत कार्य किया, उस महान 
व्यवित्तत्व का नाम है गणाधिपति श्री तुलसी, जिनकी पहचान के लिए किसी उपाधि, पद या 
विशेषण की जखरत नही, वस नाम ही काफी है। वे भारतीय सन्त माज्ञा के अनूठे पुण्य ह 
जिसकी गुणवत्ता ओर सुगन्ध लुभावनी ही नहीं बल्कि संजीवनी है। ेसी संजीवनी, जो पत्थर 
में भी स्फुरणा पेदा कर कलन सकती है, मुदे मेँ भी प्राण 





रा प्रवाहित करने मे सक्षम | 4. £| ३। उन्हनि युग की नव्न को 
गिनकर समय पर सही ( ` | निदान ओर सही उपचार 
किया हे जो आज समाजके | & ( £| आमूल-चूल परिवर्तित ख्पमें 
स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। ( -&3&| आन से पचास वर्ष पूर्व जो 
समाज अनेक कुरूढियो मेँ |. ए १ जकड़ा दमघोद्रू वातावरण मेँ 
जीता धा वही अब स्वस्य ' |... | सामाजिक पर्यावरण मे खुली 
सांस लेकर राहत महसूस | , कर रहा हे। 

न सिर्फ अपना जैन समाज बल्कि सम्पूर्ण मानव 


जाति में प्रसुप्त मानवता को , ¦| जगाने के लिए उन्होने अणुत्रत 
का शंखनाद किया। नैतिक ˆ उत्थान के लिए एक-एक कदम 
चल कर भारत के इस छोर से उस छोर तक पहुंचे। जपने सतत्‌ यायावरी जीवन की पदयात्राओं 
मेँ देश के कितने एेसे ग्रामीण अंचलो में पहुंच कर जन-सम्पकं साधा होगा, जहां राह किनारे 
किसी पेड की छया तले सैकडँ देहाती लोग अपनी असरकारी वाणी से प्रभावित होकर वर्षो से 
पाली हूर अपनी “खोटे” (धूम्रपान, मद्यपान आदि नशे की आदते) संत - चरणों मेँ भेट कर 
निहाल हय उठे! क्या कोई वाहन पर सवार समय से भी तेज दीडने वाला जन-सुधारक इतनी 
नजदीकी से आम जनता के दुःख दर्द सुनकर उनका सही मार्ग-दर्शन कर सकता है? 

“रूढिर्यो ने संतरस्त महिला समाज के लिए तो अपिका “नया मोड़” अभियान वरदान ही 
सावित हुआ। “हम भी मूल्यवान ओर सक्षम है-" इस अनुभूति ते गीरव-मंडित आज का 
महिला समाज आपके उपकार का चिर ऋणी रहेगा। 

आपकी पैनी नजर हर वर्ग तक पहुंची है। आपकी उदान्त विचारधारा के सामने जाति, 
सम्प्रदाय कभी अड़चन नहीं वन सके। क्या हरिजन क्या महाजन, क्या मजदूर क्या राजनेता जो 





७* युवादृष्टि * १७५ * जून-जुलाई, ९९९८ * 


॥ 


हक्य 1 आचार्य लुतखी स्मुति विशेषांक (1 बनिया 
न ~~ 


कोई भी आपके सम्मुख आया समाहित-संतुष्ट होकर गया। एक ओर जहां जन-जन के मानस 

तक आप पहुचे, दूसरी ओर बड़े-बड़े उलघ्चे हुए मसो को भी आपने अपनी प्रर मनीषा ते _. 

सहन ही मे सुलद्ना दिया! एक सरल निस्पह संत आत्मा के सामने दुराग्रह टिके भी तो कसे? 
आज कै इस समस्या संकुल परिवेश मे एेसे उदारचेता महापुरू्पों की निहायत मावश्यकता 

हे जो अपने आल्म-कल्याण के साय विश्व-कल्याण की दिशा मेँ भी सतत्‌ जागरूक ओर सक्रिय 

हे! आपके सुयोग्य उत्तराधिकारी, तेरापय धर्मसंय के दशम आचार्य श्री महप्र् जी आपके 

स्वर्णिम स्वप्नो को साकार कर युग को सतत्‌ नेतृत्व देगे - एेसी शुभाशंसा हे। 


पर्यावरण चेतना कं जनक 
© पनलाल भूड़ 2 


अगुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी के महाप्रयाण से मानवता हित चिंतक, विचारक प्रेरक, 
निष्टावान एक महापुरुष को न सिर्फ़ जैन श्वेताम्बर तेरापंय समाज ने वत्कि विश्व ने खो दिया ¦ 
धर्मगसु प्रायः अपने पंय के आदर्शो का व्याष्यान करते है ओर यही इनकी सीमा ह पर आचारय 
तुलसी ने “मानवता हित कर्म ही धर्म हे" की भावनाओं को सर्वदा प्रायमिकता दी, ओर उन्होने 
पंनाव की अराजकतापूर्णं विकट समस्या के समाधान मे, असुविधाओं को सेतते हुए उनका समा 
न किया 1 यह उपलव्थि अपने आप में इस वात का प्रमाण है कि उनका जीवन त्वाम, तपस्या, 
मानवोधित व्यवहार से पूर्णतः प्रभावित धा या फिर उनका जीवन मानव-चेतनाहित समर्पित था 1 
आचार्य तुलसी दारा आंदोलित "अणुत्रत' के आदर्शं सही व्याव्या मेँ “सर्वधर्म समभाव" का ही 
पर्याय तै । यह एक पसा विचार या पद्धति या फिर मार्ग है जो इन्सान कौ इन्सानियत या मानव को 
मानवता के दार तक ले जान में सक्नम हे । अगुत्रत के आदर्श एते यथोचित आदर्श ह जिन्हे किसी 
भी धर्म मे आस्थावान व्यक्ति अपनाकर लाभान्वित हो सकता है । 

आज क इन अमानुपिक स्वित्तयों मेँ जव नागरिको के धन्‌, मात, अस्मत, जीवन की रा 
का दायित्व लेने वाले स्वयं अपने प्राणो के तिए शंकित हे, दिन-रात हथियार-वंव अंगरशको सेधिरे 
रहते ६, मारधाड, खून-खरावा, वलात्रर, नारी शोपण दिनचर्या वनता जा रहा है, आज 
मानव्‌ तनावि की बीमारियों भुगत रहा है । तथा शति के लिए तरस रहा है । नहा गंगाजल 
अपनी विशेषताओं के कारण जगप्रसिद्ध था, आज उसी पावन गंगा मे पशु कंकाल व गृदयिौ बह 
रदी हं आज प्रदूषण जीर्‌ प्रदूषण की दौड़ मे भारत के महानगर संसार के महानग मे अग्रिम 
नद तो समकक्ष अवश्य वन गये ह । आज पशुओं के अभाव में मरीव वेरोजगार किसान स्वयं हल 
खीच रहा टै व उप्तका लाला कल कारा मे प्राणतेखा कार्य कटने को विवश हे । पेसी ही 
विकट, जघन्य समस्याओं कौ पराभूत करने का मार्ग “अणुवरत हे 1 उन्होने लोगो को अणुव्ती 
वेनाकर विसंतिये से लड़ने की गरणा दी ओर रेता कोई युग पुरुष, कोई भविष्य द्रष्ट, कोई 


संत ही कर सकता हे । ओर निः युग त ज 
नमन करता दं । सदेह व युग पुरुप, भविष्य द्रष्टा, संत थे । रेते संत पुरुप को पँ 
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सौभाग्य था कि जवसे मँ जणुत्रत आन्दोलन गतिविधियों मे सक्रिय लेकर जुड़ गया तवते 


भारते जैन महामण्डल दिल्ली प्रदेश के तत्वावधान मे विश्व मत्री दिवस" कौ समस्त जैन 
समाज गठित होकर विशालस्प से मनाने का भी कार्यक्रम ईआ। जिते सफ़ल वनाने गे 


जैन समाज के सभी सम्प्रदायो के मुनिगण, साधु-साध्वी एक मंच पर विराजे 
इसके लिए प्रयास परम्म इृए। उसके लिए रस महवपूरण कार्य मे भी आचार्य श्री ने भपना 
सहयोग प्रदोन किया ॑ 





बाया 1 अवार्य लुतसी समुति विश्ववांक (1 शाय 


आचाय, मूनिरा्जो फो एक मंच पर लाकर उनके विचार सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। यह 
समाज के लिए अत्यन्त गौएव का कार्य था, इसते सामानिक संगठन को वड़ी शक्ति प्रात हुई 
भारत जैन महामण्डल दित्ती प्रदेश ने दिल्ती मे जैन एकता विचार परिषद का विशाल 
आयोजन किया। निस दिल्ती के अत्तिरिक्त मुम्बई, कलकत्ता, राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रे्च 
आदि के प्रमुख अग्रणीय महानुभावं ने भी भाग लिया, इस शुम अवसर पर आचार्य श्री तुलपी 
जी, आचार्य श्री देशभूषण जी, आचार्य श्री आनन्दत्रपि जी आदि तो पधारे टी, इसके अतिरिक्त 
समाज भी वङ़ी सदया में सम्मित हुआ। इस अवसर पर आचार्य श्री नुलसी जी ने समाज को 
सुज्ञाव दिया कि पर्युपणो के अवसर पर भादो सुदी पंचमी के दिने को समस्त समाज संगठित 
हयेकर विशाल रूप से मनाये। 
भगुवान महावीर के २५००बे निर्वाण महोत्सव के वारे मे वहुत कुछ लिखा जा सक्ता है, 
यहां केवल ये ही निवेदन कर रहा हूं कि देश-विदेशो मेँ इस महापर्व को विशालरूप से मनाने के 
कार्य मेँ आचार्य श्री तुलसी जी फे महत्वपूर्ण भूमिका रही हे! 
आचार्य श्री तुलम्ीजी कटूटरवादिता के विच्दध ये, उन्ठोने देश मे लगभग एक ता किलोमीटर 
पैदल घुमकर अणुवत जैसे सशक्त आन्दोलन के माध्यम से मैतिकता का शंखधोप किया। धर्म 
को रुदो ओर कुरीतियो की जकड़ से मुक्त कर उते मनुष्य मात्र के लिए सुलभ कराने की 
प्रेरण दी व कटा कि दुःख की चात त यह है कि मंदिरे, धर्मस्थानो, तीयो को लेकर अगड़े चल 
रे है, पुलिस कचहरी चल रही है। भे मानता दं कि यदि जैन अनेकान्तवादी“स्याद्वादी ह तो 
उन सरे श्ञगड़े समाप कर देने चाहिए ओर परस्पर प्रीतिपूर्वक रहना चाहिए। 
जैनेतर समाज के विशाल आयोजने मे हिन्दू समाज के प्रमुख छत्रधारी आचाों के समक्ष 
निस विशाल दृष्ट से जैन धर्म की विशेपताये उन्होने प्रस्तुत की उसकी छाप सभी के हदो मेँ 
पूवी व जो आपसी श्रम ये वे दूर हुए। 
, उनके विषय में केवल एक शब्द तिख रहा हूं कि प्रत्येक पहलुओं पर उन्होने गहराई से 
चिन्तन कर देश व समाज को अपने विचारे से प्रेरणा दी है। 
अभी दो वर पूर्व दिल्ती मे छत्तरपुर के चातुर्मास से विहार कटने के समय उन्होने मुखै 
आशीर्वाद दिया : कहा कि भगतराम आपने अपना समस्त जीवन समाज संगठन के लिए 
समर्पित किया है समाज उसे कसे भूल सकता है। 
भ उनके चर मे शरद्धा के सुमन अर्पित करता हू! 





शा 1 आचार्य लुतसं स्नूति विशेषांक ¬ अय 


जीवन के सच्चे कलाकार 
आचार्य श्री तुलसी 


(1 भुपेन्द्र कमार मुथा [1 


पतञ्ञड का आना ही वसन्त के आगमन का सूचक ह, रात्रि की कालिमा मेँ ही सुनहरा 
प्रातः छिपा रहता है ओर नन्हे अंकुरय मेँ ही वटवृक्ष का अस्तित्व होता है। विरोधो ओर संघर्षो 
के रोख से ही जीवन का जाज्वल्यमान इतिहास बनता है। 

हर युग कुष्ठ विशिष्ट व्यक्तियों से गोरवान्वित होता है। आन भी विश्व के चित्रपट पर ेसे 
महान पुरुष हुए टै जो फूल वन महके है ओर सिंह बन गरजे ह । आचार्य श्री तुलसी भी विश्व 
की महान विभूतिर्यो मम से एक हे जो सावन बन बरसते हैँ जीर सूर्यं बन चमकते है । 

आचारय प्रवर का विराट व्यक्तित्व भाषा के परिधान से, उपमा्ओ के बन्धन से दर, बहुत 
दूर, अपरिमेय ओर अनन्त है । सूर्य-सा तेजस्वी, चन्र सा शीतल, नवनीत सा कोमल, सागर की 

_ गहराई ओर पर्वत की ऊंचाई से ऊपर है। उत्ते व्यक्त करने मेँ शब्द मूक है, सर्मध्य अधूरा है। 

संसार की हर शक्ति उसके आगे नतमस्तक है, प्रणत है। 

जीवन का कलाकार मिट्टी को सोना बनाता है। आत्मा को परमात्मा ओर शव को शिव। 
भगवान महावीर, बुद्ध, राम ओर गधी जीवन के सच्ये कलाकार धे। उन्होने लार्खो लोर्गो को 
जीने का ज्ञान-विज्ञान ओर प्रकाश दिया। इसी श्रंखला मेँ जीवन के कलाकार, सच्चे पारखी 
अष्टमाचार्य श्री पूज्य कालुगणी ने आज से ५३ वर्ष पूर्व एक अनमोल हीरे को परख कर संघ का 
भार उसके नन्हें कर्न्धो पर डाला। २२ वर्ष की तरुण अवस्था मे विशाल तेरापन्य धर्गसंघ के 
नेतृत्व का भार आचार्य प्रवर के कोमल कन्धों पर आया। यह पूज्य कालुगषी की दूरदर्शिता थी। 
आज आचार्य काल का अर्धं शतक पूरा हो गया हे ओर श्तक का प्रारम्म नव निर्माण की नई 
कल्पनाओं के साथ शुखं हो गया है! आज सम्पूर्णं विश्व भुवन भास्कर अमृत पुरुष आचार्य 
तुलसी जिनका व्रत आरोहण की गाथा है, प्रज्ञा की ज्योतिर्मयी सजीव मूर्ति है। इसी लिए कहा है- 

“नयर्नी मेँ वात्सल्य हृदय मेँ करुणा का संचार लिए। 
तुलसी तुम सए धरती पर मानवता का प्यार लिए*। 

आप एक दिव्य संस्कार महामनीषी है, शान्ति कर अनेय श्रोत आपके भीतर प्रवहमान है। 
आपका तेजोवलय इतना पुष्ट, आकर्षक ओर शक्ति-शाली है कि निराशा के कुहर मे दिम्मूढ़ 
वना मानव आपके सान्निध्य मेँ आकर सदा सहज रूप से नया जीवन पाता है। पाता ही नही, 


(०. बुवदष्ि* __ १७९ ___* चूलुलाई १९२८ | * युवादृष्टि * १७९ * जून-जुलाई, १९९८ * | 









हसा [1 आचार्य तृती स्यति विशे्वांक (1 


एक मिट्‌टी के ेते को घड़े का आकार मिल जाता है। उस घट मँ इस प्रकार का अमृत्त भरदेते 
है कि संसार की विपदार्ओं से सदैव के लिए मुक्त होने की राह ले तेता है। आचार्य श्री तुतसी 
एक पदयातरी थे। अणुत्रत आन्दोलन के माध्यम से सम्पूर्ण विश्व मँ नैतिकता का शंखनाद फूका। 
जीवन में धर्म नहीं धार्मिकता का प्रकाश, मानव मेँ मानवता का वोध, नैतिक मेँ नैतिकता का 
निर प्रवाहित करने के निमित्त चार्यो ही दिशार्जं मे पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तर से दक्षिण की 
ओर, लगभग एक लाख किलोमीटर की यात्रा कर हर प्रान्त की सीमा पर पंहुच कर संयम वाणी 
का स्वर इंकृत किया। दसलिए कटा है- 
भ्मानवता देवी के तुमने नित्य नये भंगार सजाये 
मानवता देवी की खातिर अरमानों के दीप जलाये।। 
मानवता के अमर पुजारी मानवता ही तुमको प्यारी। 
घर घर मानवता पंचाने वन गरए प्रभुवर पाद विहारी।।* 

आचार्य प्रर ने धर्म का यारधवादी स्प प्रस्तुत कर मानव वनने की प्रेरणा दी। आचार्य 
प्रवर का घोष हे- पहले इन्सान इंसान फिर हिन्दू या मुसलमान। आपने नवीन शासन भे 
नवीनतम कार्य किए संघ के सर्वतोमुखी विकास के लिए आपके स्मृति पटल से विभिन्न प्रयोगे 
के आविष्कार होते रहे है। आपने अपने अभिनव परयो के दारा शिवा के त्र मे साध्यो को - 
आगे वद़राया। इसका नमूना हम वर्तमान में साध्वी समाज को देख रहे हे! आप जीवन के सच्चे 
कलाकार है, जन जन को जीने की कला सिला रेह । आप स्वयं कलातमक जीवन जीते ह तथा 
अपन संघ को उपयोगी कलाओं से परपर देखना चाहते ह। आपने तेरापंथ संघ को बाहर ओर 
भीतर से कलात्मक वनाया है। 

आचा श्री श्रमण परम्परा के ज्योतिपुन नक्षत्र है वे प्रकाश स्तम्भ है। व श्रमण परम्परा के 
र प्रतिनिधि है। वे मात्र तेरापंय के आचार्य ही नही अपितु जैन समाज के सर्वोपरि नेता भी 
रहे। 

युग युग तक आपका कुशल नेतेत्व इस संघ को विकासोन्मुख वनाता रहे, साधना के 
नये-नये आयामो के साथ संघ ओजस्वी व तेजस्वी वने, शन्ति का प्यासा मानव चिर शन्ति 


ओर जीवन आनन्द को पराप्त कर, इन्टी शुभ भावनाओं के साय मे अमृत पुरुष का सहस नमन, 
वंदन-अभिनंबन करता हू! 












@ आ राट मे बिस तरह द्ूटपूर् स्थितियां है, उमे अणुवतर आन्दोलन वैसे उपक्रम ही 
रवनात्मक भमिक निग्र सक्ते है! अयुवत अप्रशस्ता आवार्य श्री तृतसी मे इस आन्दोलन के माह 
यम से राय एकत एवं साग््रदायिकता सद्भाव का म्रह्यन कर्य क्रिया है 

-के० नारायण |. 
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न्य 1] आवार्य तृतसी रगरुति विशेषांक (1 षा 


मोत का पश्चाताप 


1 साध्वी सविताश्री (न= 





पमो, । जी हां मेँ मोत हूं। जब से दुनिया बनी हे तभी से मेरा अस्तित्व है। जन्म का जितना 
महत्व है, उससे कई गुणा अधिक मेरा महत्व है। जन्म व्यक्ति की महानता को सिद्ध नहीं कर 
सकता वर्योकिं उसका भविष्य अज्ञात रहता हे किन्तु मृत्यु के समय व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता 
हे। संसार भर के कवि, लेखक, प्रवक्ता, प्रबुद्धजन मुञ्चे अगणित उपनार्मो से उपमित करते है। 
कभी-कभी कलकल वह सरिता से मेरा गठबंधन किया जाता हे तो कभी आकाश की भावभूमि पर 
मुदे खड़ा किया जाता है। 

वस्तुतः तो मेँ समुद्रीय लहो से उद्धेलित विशाल जलराशि हूं। तया आस-पास के भूखण्ड को 
` जलमग्न करती हुई वेतहाशा दौड़ने वाली प्रलयंकारी नदी हूं। मँ निरभ्र आकाश नहीं हूं अपितु 
काली कजरारी घठर्जं से धिरी पृथ्वी को चीर देने वाली कंडकती बिजली हूं। मँ प्रचण्ड शिखा हूं 

बड़े-बड़े राजा-महाराजा सभी मेरी शरण स्वीकार करते है । मँ किसी को भी क्षमा नहीं करती। 
मेरे सामने वे सब गिड्गिढ़ाने लगते है । सौ-सौ आंसू बहाने लगते ह । अधिकांश लोग मुञ्चे यमराज 
के नाम से पहचानते हैँ । गालियां दी जाती हैँ पर मेँ बड़ी सहनशील दूं। स प्रकार के विरोधो को 
सहन कर लेती हूं। करणीय को अपना धर्म मानती हूं। मानव के मनसूवे ज्यो के त्यो रह जाते है। 
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व्च [1 आधार्य तुतखी स्यति विशेवांक (1 वा 


भ हर कर्य को सोच-समञ् कर पूरा लेखा जोखा करके सम्पादित करती हूं। पर कमी-कमीे वदरी 
गलती कर्‌ वेठती हूयत वरप भीँ एक एेसी गलती कर वेटी। वज्ञ असर हे जिसका मेरे मन पर। 
आमे तके भी मेरे दुःख का कोई आर-पार नही है। मँ स्ववं पश्चाताप की अनल मे द्ुलस रदी टू! 
मेरे मन मे बार-बार वेवारिक विजली कोधती हे! हाय! मने यह क्या किया? समूची मानवता के 
नाम विश्वशान्ति का पेगाम देने वाले एक दिव्यपुरुष को मैनँ अपनी गोद मेँ ले लिया जो धरती के 
अणु-अणुं को आलोकित कर रहा था। जिसका तीन अक्षर का वड़ा प्यारा नाम था तुतसी। जिते 
उनके गुरु कालूगणी बड़ स्नेह ये तुलषु' कहते ये। 

वस्तुतः अणुत्रत अनुशास्ता तुलसी का महप्रयाण मेरे जीवन की भयंकर भूल टै। उनके 
भक्तजन भितने दुःखी हे उसे कई गुणा अधिक मँ दुःखी हू। उनके मक्त की कण पुकार 
मुनक मेरा वत्र हदय भी विदीर्ण हो रहा हे। मेँ स्वयं वज्राहत हू, म्माहित रे पा ठेसा कोई 
शब्द नी, जिसे मै अपनी व्यया को व्यक्त कर स्ू। मे नहीं जानती थी कि दुनियां मेरे इस कृत्य 
पर धु-धू करेगी। अव तो मेरा दिल विलख रहा है। उफ! 

वहुत वार मुन्ने कसा जाता हि। मेने व्या किया, कितना अनर्थं कर दिया। जैन धर्म के महान 
संत का परिनिर्वाण करयो किया? एक विशाल असागप्रदायिक चिन्तक को एक असमय टी व्यो उव 
लिया? राष्ट्रीय चित्र के उन्नायक को जन आंखों से ओ क्णो कर दिया? इ प्रकार सोचते 
सोचते मेरी सिसकयां शुर हो गई 1 सिर भयंकर दर्द से फटने लगा। 

आप सव जानते है कि तुलसी ने तेरापंय की भाग्यतिपि को स्वरणा्षर मे अंकित क्रिया) उनका 
आमामण्डन प्रभास्वर था। लार्वो व्यवित्तयों की चेतना का स्विच ओन करने वाले को मेने ्ओफ 
कर दिया। अव गै किस मुंह से उनते ओर आप सवसे क्षमायाचना कलं । मेरा अभिमान चरचर 
हो गया। गरीव की जजोपड़ी से तेकर राष्ट्रपति भवन तक जिन्होनि नैतिकता की अलल जगाई थी, 
जिनके सामने अते ही हर समस्या समाधान वन जाती थी, मिपेधक भाव न दो ग्यारह हौ जाते 
थे, चरेदेति-चरेवेति जिनका आदर्श सूत्र था। यद्यपि उनकी कर्मजा शक्ति उनके विचार, उनका 
शः यश माज तक भी विद्यमान हे किन्तु मेरे पास अव पद्चाताप के अलावा कुष्ठ भीतो 

नहीं है। 

गुरुदेव तुलसी को इस लोक से स्वर्गलोक ले जाने के वाद मेरी हालत वैसी ही है, जैसी उनके 


गुरु को जव मंसे गई वी। उन्हीं फे रचित पयो का उपयोग करती हई, परोक्ष स्प से सवते 
क्षमायाचना कती हू। 


मनद्रो लाग्यो रे, चितद्ो लाग्यो रे 
खिण-खिण समरु गुरु धारो उपगाररे 
कियां विस्रा म्हारे दिव रा हार।1 
वज्राहत टं मर्माहत द, पीड़ा सो नही पाररे 
ही नाणु म्टारे मन री जाणे करतार। 
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[1 सम्राट : आचार्य श्री तुलसी 
0 साध्वी स्वण्रिखा (1----- 





दस वबहुरंमी सृष्टि मेँ संगीत के मधुमय स्वर सर्वत्र विद्यमान है! भ्रमर की गुंजन में, सरिता 
की कल-कल मेँ, हवा के संचरण मे, सूखे ओर त्रण पत्ता की खडखड़ाहट मे, चिड़ियों की 
चहचहाहट म, यहां तक की श्वास के हर स्पंदन मेँ संगीत सुनाई देता है। मनुष्य की गतिर्मे, 
अवस्थिति मे भी संगीत की अनुगुंज हे। जो उसकी गतिशीलता का परिचायक है। 

संगीत जन मानस को आकृष्ट करने का अमोघ साधन है। बालक हो या जवान, अल्पन्न हो 
या विद्टान, सुर हो या असुर, पशु ह या पक्षी, सभी पर इसका प्रभावे अचूक है। बंशी की टेर 
सुनकर हिररणो के शयं के छयंड गायक को षैर कर खड़े हो जाते ह । सपेरे की वीन बजते ही जहरीले 
फनधर भी नाचने लगते हैं । । 

संगीत मे अनब जादू होता हे। कहते हैँ कि लव-कुश के संगीत से सरयू का जल प्रवाह धम 
गया। पूज्य जयाचार्य ने संकट की उन घडि्यो मे जब तन्मय होकर गुण कीर्तन किया तो अंगा्यो की 
` वर्षा थम गई। संगीत मेँ तरलता होती है उसमे राग-ढेष अपना-पराया सब कु घुल जाता है। 


= 
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पित [) जगार्य तुतसी रगुति विशेवाकि [1 
~= ~ 


उपमे एक ब्ंकार-सी उरती है जो मन को तरगित कर देती है। 
गा्ट्रसंत आचाय श्री तुलसी कवि थे, भक्त थे, समाज सुधारक ये, लोकनायक धे, मधुर 
गायक धे। उनके संगीत मे खितते हए नाजुक फूलों की मुस्कान थी। गते की लोच ओर संगीत का 
प्रवाह अनुपम्‌ धा। जव-जव भी लोक भीर्तो की धनो पर संगीत गाते तो श्रोतागण शुम उठते घे। 
विश्वमे कई मान्‌ संगीतकार, तबलावादक आदि हुए ह मिन्ने वर्यो साधना करके संगीत 
कला फा विकास किया है। लेकिन विना संगीत की साधना सातं सुरों के खाता वने है, वे हँ 
शुसुदेव श्री तुतसी”। यदि एसा कहा जाए कि गुरुदेव के कठ मे देवी सरस्वती स्वयं विराजमान 
थी तो कोई अतिशयोक्ति नदीं होयी। जव वे गाते तो चारो ओर शन्ति विछ जाती। रेता प्रतीत 
होता मानो प्रकृति का कण-कण उने सुनने के लिए-उतावला षेद दै। † 
तराय के अष्टम आचार्य पूज्य कालूगणी ने एक वार अपने पास रहने वाते संतो फो वुलाकर 
कटा - “असवारी” की राग सुनाओ। इसकी पूरी पवित हे राणाजी ! थारी देखण घो असवारी। 
मनि कुन्दनमल जी, चौयमल जी, सोहनलाल जी (युर) आदि कई सन्त इस रागिनी ते 
परिचित थे उन्होने राग सुनाई पर कालूगणी की दष्ट मे वे उत्र् नीं हये। कई मुनिर्यो की 
रागिनी सुन लेने के वाद आपने मुनि तुलसी से कहा तुम सुनाओ। 
मुनि तुलसी न कु दिन पूर्वी वह रागिनी कालूगणी से धारी थी। ग्रहणभीलता होने के कारण - 
आपने उस रागिनी मे रचित एक प्य उसी रूपमे सुना दिया। पुन्य कालूगणी ने फरमाया - यह 
दीक गाता दै, इस प्रकार गाना चाहिए। इसका स्वर वारीक ह, मीय ह, सुशील हि, गाने की कला 
दीर्कहे। अपने मधुर ओर सुरीले कले के कारण गुखुदेव वासुरी महाराज के नाम ते प्रसिद्ध ये। 
गुरुदेव प्रगतिश्रीलता के प्रतिनिधि ये। उनकी वाणी मे उत्साह ओर ओज था। उनका 
जीवन-दीप-संयम स्नेह से एलाछ्ल भरा था। उनके मन मस्तिष्क मेँ एक चिन्तन चलता रहता थां 
कि जनता को ेसे गीत दिये जाए जिनसे उनम शक्ति, भक्ति, साहस ओर नये वल का संचारहे 
तथा साय मे नवयुग का निर्माण हो। उन्होने हजारो मीत लिवे। उनके द्वारा रचे गये ओर गाए गए 
चुतो की अनुगुन जव तक सुनी जा सकती है। कुछ गीत तो जन-जन के अधर पर यिरक रहे 
€। किरा सो संत शरासन कल्पत, शरा स्वीकारो तेरापय रा अधिदेवता, अणुत्रत गीत 
आदि-मादि। 
गुरुदेव वारवार कहते ये कि गीत केवल गाने के लिए नह जीवन को नया अर्थयोध देने वते 
हो। समाग के कटे हए वयव को सामागिक सूत्र मे वांधने बाले ठो। राषट्ीयता का रंग भरने 
बले दों ओर सको भविति रस की धारा मे निष्णात करने वाले ष्ठ! 
आवार्य श्री तुलसी राजस्यानी भाषा के लोकप्रिय कवि ये। उन्दने अपनी सशक्त लेखनी से 
मायङ़ भाया को मस्तक ऊंवा किया है। उनकी रचनाएं जनमानस मे नव जागरण का शंखनाद 
करने की शक्त रखती हे। निःसन्देह वे आधुनिक काव्य जगत मे उच्च कोटि के सर्जक एवं शिल्पी 
है! उनके भीतो मे वेधकता, भाषा मे प्रोता, विवार मे परिपक्वता ओर कल्पना मेँ अदभुत 
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नत्यता है। काव्य मेँ स्वर-लय का सामंजस्य है। छन्दाँ का संयोजन हे। रचनात्मक धरातल पर 
प्रकृति के पाथ मानव वृत्ति का समन्वय उनके सुजन की उपलब्धि हे। एक अनुशास्ता होने के 
बावजूद उनन्टोनि काव्य, ग्रंथो की एक लम्बी ्ुंखला जनता के हाथों मेँ थामी। उनके दारा रचित 
किये गये काव्य मेँ अनेक रचनाएं है कालु यशोविलास, माणक महिमा, डालिम चरित्र, मगन चरित्र, 
म वदना, मेँ तिख म्हारी नाव तिरे, नंदन निकुन्न, सोमरस, चन्दन की चुटकी, आषाढ़ मूर्ति आदि 
से ग्रंथ है जिन्द जितनी वार पढ़ा जाए अपूर्वं आनन्द की अनुभूति होती हे। 

आचार्य श्री तुलसी संगीतकार के साथ-साथ संगीत प्रेमी थे। प्रवचन में संगीत की मधुमय 
धारा वहाते-थे। वे एक एेसा समां बांधते थे कि सव उनके साथ ही वंध जाते थे। महाप्रयाण के 
पहले दिन २२ जून के प्रवचन मेँ गाया गीत “प्रभो यह तेरापंय महान्‌" आज भी श्रोताओं के कानों 
मँ गन रहा दूं। वे गीत गले से नहीं रोम-रोम से गाते थे। इसलिए ही उनका गीत सत्यं शिवम्‌ 
सुन्दरम्‌ होता था। वे कहते थे संगीत के बिना प्रवचन में माधुर्य नहीं होता है। संगीत अलसाए मन 
को विकसित करता है ओर आत्मा के हर ताप को शान्त करता है । संगीत मेरे जीवन की ओषधि 
ै। इसके दारा भै स्वास्थ्य लाभ भी करता हूं। गाने मेँ मुञ्चे इतनी तन्मयता आती है किमे 
अस्वस्थता को भूल जाता हूं। जव मैँ गाता दं तब मुञ्धे ठेसा अहसास होता हे मानो नई शक्ति का 
संचार हो रहा है। 

महात्मा गांधी ने लिखा हे संगीत मन को शन्ति प्रदान करता है। सन्‌ १६०७ मेँ जव दक्षिण 
अफ़ीका में मुञ्च पर कातिलाना हमला हुआ, तब तक मेँ अशान्त था। लेकिन जव मेरे कहने पर 
अलारईन डीक ने बडी मधुर आवाज मेँ यह गाया “लीड काईंडली लाईट' (हे करुणाकार ! मार्ग 
दर्शा दो) तो मेरे घाव की पीड़ा कम होगी। 

चिकित्सा वैज्ञानिको ने अनेक प्रयोग करके यह सिद्ध किया है कि संगीत मँ मन ओर आत्मा ही 
नही, शारीरिक प्याधिरयों का इलाज संभव है। 

आचार्य श्री तुलसी प्राचीन-अर्वाचीन सभी राग-रागिनियों के ज्ञाता थे। श्रीमन्जयाचार्य दारा 
रचित भगवती की जोड़ मेँ ५०१ गीत है। प्रायः गीत पूरानी रागो मे है उन सव राग-रागिनि्यो को 
जोड़ने वाला एक मर्तु ये-आचर्य श्री तुलसी। 

एेसा कहा जाता है कि प्राचीन समय मेँ अनेक राग रागनियोँ प्रचलित थी जैसेः- दीपक राग 
मेष राग। दीपक राग अलापने से दीपक जल उठते थे। मेघं राग गाने से वरसात हो जाती धी। 
हालाकि भाज के संगीत साधक पूर्णता के साथ उस विन्दु पर नहीं पहुंच पाये हं किन्तु गुरुदेव के 
गने मे एेसी शक्ति थी कि सभी श्रोताओं को शीतलता का एहसास टोता था! 

आचार्य श्री तुलसी जितने श्रेष्ठ गायक थे, उतने श्रेष्ठ शिक्षक भी। उनका अभिमत था आज 
फिल्मी धुर्न मे रचित गीतो में भले ही सामयिकता की पुट हो, ठाव-भाव ठो किन्तु शाश्वतिक 
मिठास नहीं हे। 

सवत्‌ २०५४ मँ पूज्य गुरुदेव लाडनूं विराज रहे थे। तव उन्होने अपने साघु साध्व्यो को 
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0 आचार्य त॒तछी स्मुति विश्चेवांक ¬] शा 


रामायण की रा्गे-सीखने के लिए आहवान किया! संगीत में खचि रखने वाले साधु-सध्रयो 
रामायण की रागे सीखने पूज्य गुरुदेव की उपपात में परहुचते। जव आचार्य श्री तुलसी राग सीखाते 
ये तव वे स्वयं उसमे तल्तीन हो जाते थे। गाने के साय वे सम्बन्धित प्रसंगो को इस रूप में 
अभिव्यक्त देते थे कि श्रोता मिलि चित्त चन जति ओर एसा अनुभव होत्रा मानो घटना प्रव्य्षर्मे 
हो रही है। या दीण्वी० पर कोई सीरियल चल रहा है! जव सीखाने का समव परा हो जाता तव 
सीखने वालो के मन मेँ आता काश! समय यही खक जाए ओर हम भानन्द के इस महासागरं 
गोते लगते ही चले जाए वे जिन्दगी भर इसी प्रयात में लगे रे कि उनके शिष्य उनम भी अगि 
वठकर्‌ कोई नया कीर्तिमान स्थापित कर । वे जिन्दगी भर दीपक की तरह स्यं जलकर ओय का 
माग प्रकाशित करते रदे! 

अव तो उनकी प्रेरणा ही हमारे लिए पायेय है। प्रकाश की यात्रा चरती रहे - यही सच्ची 
श्रद्धाजलि होगी। 


[1 साध्वी अमृतयशा {1 
एक वार पूज्य गुरुदेव कलकत्ता यात्रा करते हुए लखनऊ पधारे। शूटा-सचः के 
प्रषद्ध लेखकं कामरेड यशपाल" आचार्य श्री की सन्निधि मेँ उपस्थित हुए। बातचीत 
के प्रसंग में उन्होने कहा- आचार्य श्री ! मे धर्म-कर्म को नहीं मानता दूं। आचार्यवर ने 
पूष्ट-यशपाल जी! ठीक हे कि आप धर्म-कर्म को नहीं मानते है,मगर यह वताद्ये कि 
जीवन की पवित्रता मेँ आपका विश्वास है या नही? 
यशपाल जी-वह तो हे ही। कलुपित जीवन तो समाज को ही कलुषित कर देगा। 


आचारय श्री- जीवन की सत्य जर सामागिक समता मेँ विश्वास करते है या नदी? 

यशपाल जी- इसमे तो पृष्ठना ही क्याहै। 

आचारय श्री- सहिंसा एंव वैत्री मे विश्वास है या नही? 

यशपाल जी- केवल हिंसा तो समाज को वर्वर बना देगी, अहिंसा एवं मत्री तो 
जीवन के आवश्यक तत्व हे । आयार्य श्री ने सस्मित पूछ- तो फिर वताय, धरम इनके 
सिवाय ओर किपतका नाम है? क्या केवल उपासनापूजा एवं क्रिया-काण्ड को टी आपने 
धर्मं मान रखा है? वह तो धर्म का प्रेरक तत्व है। धर्म तो जीवन के प्रत्येक कर्म की 
पवित्रता है। यशपाल जी आश्वस्त भाव से वोले- आचार्य श्री! अगर धर्म का यही 
स्वरूप टे तो इत धर्म को गँ भी स्वीकार कर लुंगा। 
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हमने अपनी शक्ति को अच्छी तरह से तोला ओर यह भी सोचा कीहम 
जव भी अपनी सीमाओं को विस्तार देना चाग विरोध होगा। विरोघ को 
सहै विना गति-प्रगति संभव नरी रै। 







-आ्ार्य श्री तुलसी 
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निय 1 जयार्य ततसी स्मुति विशे्वाक (1 ना 









महान्‌ यायावर - आचाय तुलसी 


(1 मानिकचन्द पुगलिया (1 





प्रतत स्मरणीय, अणुत्रत अनुशास्ता, आचाय श्री तुलसी की पुण्यतिथि १३ जून १६६२८ 
को है। १३ जून १६६७ को अथक यायावर संस्कृत, राजस्थानी ओर हिन्दी साहित्यकार का वह 
सुधांशु अपनी पीयूष-वर्षिणी किरणो को समेट कर अस्त हो गया था। उनकी प्रथम पुण्यतिथि के 
अवसर पर देश विदेश मे उस महान्‌ यायावर के कांत पदाम्बुज मेँ भक्त लोग श्रद्धा के एूल अर्पण ` 
कर रहे है मँ भी इस निबन्धं के दारा उस महर्षि को पावन पद-रज मेँ अपने विचार~पुण्य को 
चढ़ाने का किंचित प्रयास कर रहा हू। 

उपनिषदकार्यो ने “चरैवेति-चरैवेति" सूत्र से केवल भावात्मक गतिशीलता को टी नी, किन्तु 
यायावरता को अनेकानेक उपलब्धियों का प्रवेश दयार कहा है! एेसे तो प्रत्येक जैन मुनि दीक्षा ग्रहण 
के साथ टी आजीवन पदयात्री बन जाता है परन्तु आचार्य श्री तुलसी ने पदयात्रा अपने आपर्मे एक 
आयाम लिए हुए सम्मन्न की। जनसम्पर्क एवं गरीव तथा अमीर को जीने की कला जानने के लिए 
पदयात्रा करना अत्ति आवश्यक हे। आचार्य तुलसी ने अपने आचार्यत्व काल के पूर्वार्ध मेँ कम 
` यात्राएं कीं। उस काल मे धर्मसंघ की सारणा-वारणा पर विशेष ध्यान दिया गया, शिक्षा का एक 
अच्छा अभियान चलाकर अपने धर्मसंघ के प्रत्येक साधु-साध्वी को शिक्षित करने पर विशेष वल 
दिया। इस काल > आपने जो भी यात्राएं कीं वे यात्रां केवल वीकानेर डिवीजन तक ही सीमित थीं 
परन्तु अणुत्रत आन्दोलन की स्थापना के साथ ही सुदूर क्षें की यत्राएं प्रारम्भ कर दीं। तवसे 
महाप्रयाण तक आपने भारते के दो-तीन प्रान्तो को छोडकर प्रायः सभी प्रान्तो की यात्रा सम्पन्न कर 
नेतिक चेतना की अलख जगाई। आप एक यात्रा सम्पनन नहीं करते उससे पहले ही दूसरी यात्रा की 
ख्परेखा तेयार कर लिया करते थे। वे अपनी शाश्वत यात्रा मेँ प्रतिदिन लगभग २० से ३० 
किलोमीटर चलते थे। यायावर वनकर ही उन्होने जातीयता, गरीवी एवं शोषण के दुश्चक्र को 
नजदीक से देखा एवं इसके विरुद मे अणुत्रत के माध्यम से गरीव की रोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति 
भवन तक अपनी आवाज पहुंचाई। चरित्र निर्माण के लिए उरन्टोनि जो वल दिया वह अति आवश्यक 
था। आज के युग में तो गिरते चरित्र से हर संभ्रान्त नागरिक चिन्तित है। आपने अपने शिष्य 
समुदाय को अणुत्रत को घर-घर पटुंचाने का सन्देश दिया। चरित्र निर्माण के दारा टी जीवन की 
पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता हे, अन्यया असम्मव हे। अणुत्र्तो के उद्घोष से जम्मू से 
कन्याकुमारौ तक तथा राजस्थान से असम तव वायुमण्डल मुखरित हो उटा। आपका शिष्य 
समुदाय अणुत्रत के मिशन को घर-घर पटुंचाने मेँ जुट गया। आपकी एेतिद्यसिक पदयातरा्ओं से 
प्रारम्मकाल मेँ विविध सन्दे के वादल भी धिरे परन्तु क्ट समय र्मे टी वे धूमिल पड़ गए। विसोर्धो 
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व्च 1] जायार्य तुतसी स्गुति विशेषांक () भ 
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युगद्रष्टा 


1 मुनि मधुकर [2 
युग्रष्टा बनकर आया था 
अपनी ऊर्जा सै पट-पट र्मे आस्या दीप जतायाथा 
युग्रष्टा बनकर आया था 
खीची एक अलौकिक रेखा, 
श्रम कीओर कभी नर्टी देखा 
अमरित वर्षा जलधर कीर्न्यो 
जन जन मन परयाथा 
युग्रष्टा वनकर भआयाथा 
कितनी प्रतिभाओं का त्वक, 
हर प्रसुति होती भकर्षक 
मिट्टी जैसे ठेलो पर भी 
कोशल को आजमाया था 
युग्रष्टा वनकर भया था 
सरस्वती कण्टे पर वसती 
रचनाये न घुहाती सस्ती 
कालनयी कृतिरयो से विविध 
विधाओं को पतपाया था! 
युगर का नक्शा वदता सारा, 
दुरदर्श-आया्मो दारा 
अगली पीढ़ी का सर्जन कर्‌; 
अद्भुत दृश्य दिखाया था! 
युगरष्टा बनकर आया था 
ए वन हये हर काम हमारा 
सवधिकृ प्रिय थायहनारा 
शक्ति जगामो कदम वद्रमजीः 
मरक फठ पद्मया था! 
युग्रष्ट वनकर भायाधा 
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निचे -] अयाय तुलसी रमति विशेषक [1 प 






न न) 
8 समाज का एक वर्ग अतिसंपनता ओर 
विलासिता की जिन्दगी जीता हो ओर दूरा वर्ग 
जीवन की न्यूनतम अपेक्षाओं को भी पूराम कर 
सके-वह स्वस्थ समाज नहीं है । 
-आचार्य श्री तुलसी 
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च 1 आर्य लुतसी स्गुति विश्वकः (1 शिया 


तुम ज्ञानी हो इसलिए समय का मूल्यांकन करो काम करने के लिए तुम 
उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर रहे हो, वह समयं यही है। 
-गणाधिपति श्री तुलसी 


गुरुदेव श्री तुलसी की प्रथम युण्यतियि पर विनप्र नमन्‌ 
(1112618 /10/7720€ ©} 
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ब -] अचर्य तुलसी सगुति विशैषांक 1 ना 


नजर करो गुरु चरण मे, श्रद्धा के दो एूल 
यदि उखाडइना है तुम्हे, जन्म मरण तस्मूल 


अणुत्रत प्रणेता, राष्ट्संत आचार्य श्री तुलसी 
प्रथम पुण्यतिथि (दि० १३ जून १९९८ पर) 


( श्रद्धासुमन सपपित „>. 


सभी सदस्यगण 


| तेरापंथ युवक परिषद | 
अधेरी (मुम्बई) 
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वाथा ] आचार्य तुतसी रगुति विशेयांक (1 विय 






जब कपी किसी व्यविति का मन अप्रसने होता दै अथवा किसी के प्रति शृता 
काभावसने भरा होता है, शरीर में अस्वास्थ के लक्षण प्रकट होने लगे दै। 
-गणायिपति श्री तुलसी 
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ब्य -] आचार्य तुतसी रमुति विश्वषांक ` 71 शाय 





3 के 5:53 | को खुजलाना अच्छा लगता है पर 
जिसके पांव नही है, उसे वह अच्छा नही लगता। [ 
जिसमे मोह है उसे भोगः प्रिय है। जो मोह के जाल 
से दूर दहै उसे लगता है, भोग मोक्ष की वाणा है। 
-आचार्यं भिक्षु 
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7 आर्य तती स्यति विशेषक (1 व 


तिरस्कार ओर कठिनाइयां सहकर भी जो अपने 
विवेक से स्वीकृत मार्ग पर दृढता से चलते दै, 
चो अपना स्वर्णिम इतिहास वना लेते है! 


-गणाधिपति आचार्यं श्री तुलसी 
7 (0 ^ रा ^, > (णान ५९ 
210 9 € (-0िार (ध (ध € ¶॥८ (पालय 
ष्ठ णप १० ०३ ०. ला ए. कटका फल्लङणपा वध्वप्लाशा6 णि 
81९९] ए€5 & {ए४९5 ०कऽणदणलाः रणाका7ह-गादत्ण 
इप्ाशा, प्णिण ल ाभट€ ऽए ग शा प्तऽ धा8ा कट 
पाणा -कलतल्व & इद्टणा९ऽ5, 0 ताहटदा०ऽ कत 
पाएगा ८त्‌. उल ९९ ? कणा पथक्‌ 06 [त्ाण्कां ण्ट पऽ 
णाक, 1००४ पड ह्ाच्ट पऽ १ प. 


अत शष्0ता € (0), 


2०8६ ८09 2१०. 1887 


2961, ऽनााप्रत०७8 90€6†, (ल€1181-600001. 
1016 : 5227703, 5228896 ए : 91-44-5228061 
(0) 5224893 (उषा : €ञावा९€ 


29, ^ पाः 20417, ^1.(ा74-700001 
37२4१८05 : 
98040 भतााठापाठऽतप् 


91^ए7र भोपप >टा.प्ा गाप 
® 57 (74841). 





म 
* युवादृष्टि * १९८ * जून-जुलाई, १९९८ * | 


 जेका 1 जाचार्य तुलसी रगुति विशेवांक 1 अया 








“सरल बाते संसार करे ओर कठिन काम हम करे। यह में अपने 
लिए तथा अपने धर्मपरिवार के लिए शुभकामना करता दहू। 
-गणाधिपति श्रीं तुलसी 


आचार्य श्री तुलसी की प्रथम पुण्यतिथि पर शत श्रत नमन्‌ 
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बाय 1 आर्य तुतसी स्मुति विशेषांक विय 


[1 श्री तुलसी ने कहा था :- 
मै कथनी ओर करनी की समानता मे विश्वास करता दू! 


गुरुदेव तुलसी की पुण्य स्मृति में 
दृद्रधर्मी श्रावक 


स्व० श्री भैरुदान जी छाजेड 


गुलाकचंद निर्मूल कुमार विनीत छाजेड | 
नई दिल्ली 


(श्क् _ ---र--््  जूनजुलाद्‌, ९९९८ ° | १९९८ “ 





[क्च 1 जाार्य व॒लसी स्मुति विशेषांक [शा 


उनका जीवन बिना 
दीवारों का मद्रि था 


(1 साध्वी कनकश्री [1 


जब-जव धरा विकल होती मुसीबत का समय आता। 
किसी भी रूप मे कोई, महामानव चला आता। 
गुरुदेव श्री तुलसी एक एेसे ही महामानव थे, जिनके मार्ग-दर्शन की समाज, राष्ट्र ओर पुरे 
अध्यात्म जगत को जिस समय महती अपेक्षा धी वे ठीक उसी समय पर आए। उन्होने अपने 
आध्यातिक नेतृत्व, अथाह ऊर्जस्वल व्यक्तित्व ओर सृजनशील बहुभआयामी कर्तृत्व से युग 
चेतना को नयी दृष्टि ओर नई दिशा दी। उन्होने जीवनभर अपनी कालजयी सोच, समयज्ञता, 
कल्पनाशीलता, श्रम-निष्ठा ओर साधना संपदा का उपयोग महान प्रयोजनों की सिद्धि के लिये 
किया। उनकी तपस्या ओर यायावरी का एक मात्र उदेश्य था व्यवित्ि से लेकर विश्व तक ओर 
देह से लेकर आत्मा तक अमृत ओर आनंदवर्षी चेतना का उदय हो, इसी लक्ष्य की सिद्धि के 
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च (1 आचार्य टुतसी सरुति विशेवांक [1] ब 


लिए उन्होने अपनी उग्र के प्रत्यक क्षण का सुनियोजिते उपयोग किया। 
वे एक एसे अलोकिक परिजात पुष्प ये, जिसकी महक ओर भुस्कान युग-युग तक मानवता 
की धरती को अनुप्राणित करती रहेगी। 
वै एक एसे कल्पवृक्ष थे जिसकी वरदायी शीतल ्टंव का आसरा पा कर लाघ लोगो ने 
अपने कत्पनालोक को श्री-समृद्ध होते देखा था। 
अध्यात्म के आकाश मेँ प्रलरता से तपने वाले एक अद्भुत ज्योतिपुंज थे तुलसी। एक 
महासूर्यं य वे जो समाज ओर राष्ट्र मे व्याप्त अन्याय, अत्यचार, अनैतिकता ओर विपमता फे 
गहन अंधकार से सदा जूञते रहे े। 
अणुत्रत, रक्षाध्यान ओर जीवन विज्ञान - ये युरगो की शिला पर लिखे गये उनके अमर 
` अभिलेख टै । अपने उर्व मस्तिष्क से उपे इन रचनात्मक उपक्रमो ते उन्होनि मानवीय एकता, 
साग्रदायिक सोहा, राष्ट्रीय चरित निर्माण, नारी शक्ति के विकास, अहिंसक जीवनशैली के 
प्रशिप्ण, नैतिक मूल्यो के जागरण आदि की दिशा मे जो महान काम किये है, उनके ए अनि 
वाली सदियां उन गौरव एवं सम्मान के साय याद कररेगी। 
वे एक युगःपुरुष ये। युगनिर्माता थे। अपने चिंतन, निर्णय ओर कर्म योग से युग चेतनाको 
प्रभावित किया। उते सदा गतिशील ओर परि्पन्दित बनाए रा। सामान्य जन से लेकर राष्ट्र 
के शीर्षस्य पुरुप भी आप से मार्ग-दर्शन पराप्त कर्‌ गोरव का अनुभव करते थ। 
वै एक एसे अलौकिक दीप ये, जिन्होनि अपनी सतत साधनां, तपस्या ओर ज्योति की 
आराधना से असंख्य लुन दीयों को स्नेहदान देकर ज्योतित किया। विरोधों की तेज आंधियां 
ओर संपर्पो के तुफान उस की लौ को कभी कपा नहीं सके। 
“वुञ्च के रह गये तूफां, उस वीये के सामने, 
निस दीय को तेज तूफानों मे जलना साता धा।* 
उनके सततत परिभ्रमणशील संचेतन चरणो ने मानवता की धरती पर असंख्य ज्योति-स्तंम 
खड़े किये थे। जीवन ओर जगत की समस्याओं को समाहित करने की अदभुत समन्न ओर 
क्षमता के साय उन्हं मानवतावादी सिद्ध दृष्ट उपलब्ध धी। उनका अंतःकरण संवेदनशील था। 
वे मेत्री ओर करुणा को हिमालय ये। जन-सामान्य की व्यथा -वेदनाएं देख वे पिषल-पिघल 
उठते धे। उनकी वाणी चैतन्यमयी नवी धी, जिसके पुण्य सक्िल का स्पर्श पाकर पापाण-हदय भी 
कमल से कोमल ओर विनप्र बन जात थे। 
वे एक शताव्दी पुरुय ये। वीसवीं सदी के भाल पर उनके दारा लिये गये नयी परिकल्पनार्जो, 
संमावनाओं ओर सर्जनाओं के संकेत निश्चित ही इक्कीस्वीं सदी को गौरव प्रदान करगे। 
उनके सफल नेतृत्च ने अध्यात्म का एक नया अध्याय सरजा था, जो सरदो के पार पहुंच कर 
मानव-मन के तमस को धोने मे सफ़ल सिद्ध हुमा। # 
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श्च ) आयार्य तुलसी स्गुति विश्ेवांक 1 शि 


वे अणुव्रत अनुशास्ता के खूप में नैतिक ओर चारित्रिक क्रति के पुरोधा बनकर उभरे थे। 
देश की आजादी के साथ ही उन्होने स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिको को “असली आजादी" 
अपनाने की अपील की, वह इसलिए कि शताब्ियो के दासता के बाद मिती स्वतंत्रता का उन्माद 
कीं देशवासियों को उच्छुखल न बनायें । अणुत्रत के ख्प मेँ मानवीय आचार-संहिता को प्रस्तुत 
कर उन्होने राष्ट के नेता ओर जनता को “संयम ही जीवन है" का घोष दिया, ताकि राष्ट्रीय 
चरित्र-निर्माण का टोस धरातल तैयार हो सके। 
सामाजिक क्षेत्र मेँ उनके विचार बड़ क्रांतिकारी थे। वर्ग, जाति ओर संप्रदायगत भेदभाव 
ओर अलगाववादी प्रवृत्तियों पर सदा प्रहार करते रहे। विभिन दलों, वर्गो ओर समुदायो के 
बीच उभरी दूरियों को मिटाने के लिए अनेक बार स्वयं सेतु कर कर समाज ओर राष्ट्र की 
कठिनाई्यो को दूर करते थे। | 
उनका सारा प्रयत ही मनुष्य, जीवन ओर जगत को संवारने का रहा। उनकी सारी सोच 
ओर चिंता्ओं का एक मात्र केन्द्र था मानवता की सुरक्षा उनका रास्ता था - सत्यनिष्टा, संयम 
सदाचार, सेवा, सहयोग, संवेदनशीलता ओर श्रम परायणता। । 
वे मानवधर्म के प्रवक्ता थे। संप्रदायगत संकुचित विधि-विधार्नों या पूजा-उपासनाओं की 
अपेक्षा वे आचार-शुद्धि ओर व्यवहार-शुद्धि पर भार देते थे। वे सा्मदायिक सौहार्दं स्थापित 
करने मेँ सदा अग्रगामी रहे थे। विभित्न धर्मो पर छाए वैमनस्य के कुहासों को छंटने मे उनकी 
भूमिका सदा सराहनीय रही थी। . , 
गुरुदेव वस्तुतः गुरुता के शिखर थे। एक विलक्षण संत थे। आनंद के संन्यासी थे। कठिन से 
कठिन परिस्थितियों मे भी वे कभी चिंतित, विचलित ओर प्रकम्पित नरी हुए। उनका आनंद 
खंडित, भग्न नीं हुआ। उस अमृतपायी संन्यासी के पवित्र आभा-वलय की परिधिर्मे जो भी 
आता, उसके सारे तनाव “दबाव गिर जाते। वह खोजना उस चिन्मय चेतना मे । लबालब भर 
जाता आनंद की अकूत संपदा से। 
वे वात्सल्य के समंदर थे। एसा समंदर, निससे कोई कितना ही वात्सल्य-रस ले ले, उसका 
रस कमी कम नहीं हुजा। उन्होने बिना किसी भेदभाव के मानव मात्र को अपना वात्सल्य 
नेह-दुलार, वांटा। जीवन भर वांटा, अकृपण भाव से बांटा। कितनी सटीक हैं ये पंक्तियां - 
लुटाते थे खुले हार्थो, कभी मोती कभी हीरे 
बांधते भक्त हृद्यो को कभी कस कर कभी धीरे। 
विना बोले बिना पे, समाहित प्रश्न हो जाते, 
निकट आये भले कोई, विशद वात्सल्य बरसाते। 
कभी कोई नयी सूरत, कभी कोई नये चेहरे, 
दलार्नो पर कभी घूमे, शिखर पर तुम कभी ठहरे 
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हग 1 आचार्य ततस स्ति विशेषांक (1 शय 


¡ उन्होने अपने सतत्‌ जागख्क, पवित्र ओर पराक्रमी जीवन से, संध, समान, रार जोर 
संपूरणं विश्व मानव को शांति, सदभावना, संस्कार ओर सुधियां ही वांद ्ी। उन्दने की 
` किसी को आहत नदीं किया, कष्ट नहीं दिया। सिवाय अपने अग्रत्याशित महाप्रयाण फे। 
२३ जून १६६७ का वह अभागा दिन, जिस दिन क्रूर काल मे विश्व की एक महान्‌ 
। मध्यमक विमूति को हमत ्टीन लिया! संत शरी तुलसी के आकस्मिक प्रयाण का दुःख 
। समाचार आग की लपट की भाति कुछ ही मिनट मेँ सर्वत्र फैल गया। निसने सुना, अंर्वदनार्े 
डूब गया। ॥ 1 
। हेमा लगा आसमान रो पडा, धरती कांप उदी, प्रकृति ने संतुलन खो दिया! उस दिन वृद्ध, 
तरुणो की आंखें नम थीं । महिलाएं फफक रही थी। ्ोटे-छोटे वच्चे विलख उठे थै। एकी स्वर 
। वातावरण मे गन रहा था - हमारे जीवन प्राण गुरुदेव पैसे कैते जा सकते है? हिन्दू, मुसलमान, 
सिक्ख, ईसाई, पंडित, पादरी, मुनि, मौलवी - सभी ने एक गहरा आघात महसूस किया था, एक 
* मानवता प्रेमी धर्मगुरु के चले जाने से। क्योकि उनका जीवन विना दीवार का मंदिर था। 
+ संभवतः यही कुछ कह रही थी उनके अंतिम दर्शनों के लिये उमड़ पड़ी अपार भीड़ कि 
| “विना ताज के भी लाल के सरताज ये तुम निर्बल की शक्ति ओर मानवता की आवाज घे तुम 
धर्म ओर संप्रदाय सुख कौ न वांधा कभी हिन्दू की पूजा ओर मुसलमानों की नमाज थे तुम" 
गिन घडो मे देश संकट के दौर से गुजर रहा हो, निस समय देश के नेता ओर जनतां 
दोनो गुमगह ट, निस क्षण एक समर्थ धर्मगुरु का मार्गदर्शन अत्यंत जरूरी हो, ठेते समयमे 
गुरुदेव श्री तुलसी का अचानक चले जाना समूचे राष्ट्र के लिए दुःखद स्थिति ट। 
बढ़े गौर से सुन रहा था जमाना, 
तुम्हीं सो गये दास्तां कहते कहते।। 
कर मे एक सरवतिशार्ी सुदर्शन व्यक्तित्व, तेजो दीपित मुख-मण्डल, रोशनी वरसाती, 
। बड़ी-बड़ी आथे, स्निग्ध अंतःकरण, पौरुप ओर पराक्रम से लबालव अनेय कर्त्र, पारदर्शी 
युग दृष्ट, देश मँ फैले अनैतिकता, चरित्रहीनता ओर भ्रष्टचार की ज को उखाड़ फैकने का 
† आग्नेय संकल्प, पथ मे आने वाली हर वाधा ओर चुनौति को टंसते-हंसते ्ेलने वाला एक 
` जुन्नर राषट्रसंत-तेज ओर ओज का एक अनंत.प्रवाही स्रोत, उसका अचानक यूं थम जाना, 
, अदृश्य हो जाना, तेरापंय धर्मसंय की ही नहं, समग्र जैन समाज ओर अध्यात्म जगत की 
 अपूरणीय कषति है। फिर भी वह सिद्धयोगी, परम चैतन्य पुरुप आज भी लार्यो-करोड़ लोगो के 
दिल मे वसा हुभा है -रोम-रोम मे रमा हुआ है। उस युगदरष्य ऋषि के बनाए रास्ते पर चलना 
ओर उस स्वण शिल्पी महासंत के सपनों को साकार करना, अपने आप को समर्पित करना, 
यही हमारी सच्ची श्रद्धर्पणा होगी, उत परम श्रद्धेय क परति। ; 
हि [1 ॥ 
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_ नि 1 आार्य तुतसी रगुति विशेपाक [] ब्य 
, नैतिक चेतना के अग्रदूत 
आचार्य श्री तुलसी 


1 डोऽ आनन्द प्रकाश त्रिपाठी शरलेण' (1 


अवत की पावन धरती पर अनेक आंदोलनों का समय-समय पर सूत्रपात हुआ। कुछ 
हत्के इं्यावातो को भी सह न सके ओर काल के कराल गाल मेँ समाहित हो गये! कुष्ठ आन्दोलन 
हवा के तीव्र कों का भी डटकर मुकाबला किये ओर चट्टान की तरह अडिग रहे पर युग पर 
अपनी कोई विशेष छाप नहीं छोड सके। किन्तु इनसे पृथक अणुत्रत आंदोलन एक एेसा आंदोलन 
है निसने भगवान महावीर दारा प्रवर्तित श्रावक व्रत अणुत्रत' को युगानुरूप प्रस्तुत किया है। . 
अर्हिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं इच्छ परिणाम का एक देशीय पालन ही महावीर का अणुत्रत ' 
है। लगभग २६०० वर्ष पूर्व के इस अणुत्रत को वर्तमान समस्याओं के समाधान के रूपमेँ आचार्य : 
~ तुलसी ने २ मार्च, १६४६ को अणुत्रत आंदोलन के खूप में प्रवर्तित किया। | 
आचार्य तुलसी भविष्य दुष्टा थे। वे समय की आहट को भांप लेते थे। वे नये-नये स्वप्न भी 
देखते थे ओर उन स्वप्नो को साकार्‌ खूप देने मेँ उन्हे महारत हासिल थी। उन्हे आजादी के तुरन्त 
बाद इस बात का आभास हो गया था कि आने वाले दिनों मेँ देश मेँ सबसे ज्यादा संकट चरित्र का 
होगा। उनके समक्ष यह इतिहास भी था कि जव-जब हमारा चारित्रिक अयःपतन हुआ तब-तब हम 
गुलाम हृए। राजा पोरस, पृथ्वीराज चौहान एवं सिराजुदौला जैसे यशस्वी एवं तेजस्वी सम्राट के होते 
हुए भी हमें मुंह की खानी पड़ी थी क्योकि पोरस को आम्भी, पृथ्वीराज चौहान को जयचन्द ओर ` 
सिराजुदौला को मीर जाफर जैसे पतित देश्रोही ही मिले थे। ओर जब-जव एेसे व्यवितत प्रभावी हए 
तव-तव हमें शिकस्त खानी पड़ी। काश! ञ्राला सरदार, हकीमखां सूरि, भामाशाह जैसे राणा प्रताप 
के वफादारो मे मानसिंह ओर शव्तिसिंह का नाम ठोता तो शायद देश का इतिहास कुछ ओर टोता। 
चारित्रिक अद्यःपतन की इस भयावह त्रासदी ने प्यारे वतन को गुलामी की सांकल मेँ जकड़ दिया 
धा। देश भक्त क्रान्तिकारियों की शहादत के बाद हम आजाद हुए। एेसी स्थिति मेँ इस अनमोल 
आजादी की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए आवश्यक थी एक कारगर कदम उठाने की। सरकार दारा 
इस दिशा मेँ कोई सकारात्मक पहल न देख तेरापंथ धर्मसंघ के तत्कालीन युवा आचार्य आचार्य श्री 
तुलसी न अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपातत किया। नैतिक मूर््यो के संवर्धन एवं राष्ट्रीय चरित्र 
निर्माण के लिए प्रवर्तित इस आंदोलन की देश-विवेश में काफी प्रतिक्रिया हुई! 
वर्तन भारत के सिरमौर चक्रवती राजगोपालाचार्य का इस संदर्भ मेँ कहना था कि अणुतरत 
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य्य 1 जाचार्य टातसी रगुति विशेषांक [1 वि 


आन्दोलन राष्ट्र के उत्थान के लिए एक सामूहिक आन्दोलन हे! एेसे आन्दोलन धर्म की पृष्ठभूमि 
को विकासशील वना सकते है। सव धर्मं इस अदोलन को वल दे सकते है । इसके प्रवर्तक ने 
विशाल दृष्टि ते इसको रखा है जिससे समस्त धर्मावलम्बी सहयोग कर सके। यह आन्दोलन 
मूलभूत सिद्धान्त; को लिए हुए है। इसके प्रणेता की भावना इसको किप पर थोपने की नर है! 
परन्तु जो कार्य करे उस्न पर दृढ़ रहे। साधारण लोग भावना मे बह जाते है परन्तु अयुतरत 
आन्दोलन के प्रवर्तक आचारय तुलसी अपने कार्य के लक्ष्य को पूरा करमे मे उतत व्यविति की सच्चाई 
व । मेरी य में यह आन्दोलन जनता के नैतिक एवं सांस्कृतिक उद्धार की दिशा मे पहता 
कदम हि। 

अणुत्रत आन्दोलन के प्रति राजगोपालाचार्य का यह विचार आन्दोलन की सार्थकता को तिद्ध 
करता है। आचार्य तुलसी ने इस आन्दोलन का प्रवर्तन हठी नहीं किया अपितु देशित म, राषट्रित 
मे एक नेतिक क्रान्ति की थी। किसी भ राष्ट्र की धाती होती हे नैतिकता। जहां नैतिकता क दांव 
पर लगा दिया जाता, उसकी वलि चदा दी जाती हे वहां कष्ठ न कुछ अनहोनी होती टै। महामारत 
का दृश्य हमारे सामने हि। नव हस्तिनापुर की वहू के साय भरी सभा में अनैतिक कृत्य करने की 
कोशिश की गयी तो कुरकषेत्र के भेदान में खून की नदियां वह उटीं ओर इस घृणित कार्य के दोपी 
कुरुवंश को नैस्तनावूद कर विया गया। साधु वेश मे छलिया रावण ने माता सीता का अपहरण कर 
जो जनेतिक कार्य किया उसका परिणाम भी हमारे सामने हे कि कि प्रकार सोने की लंका 
भ्यो के धिनौने कृत्य पर आंसू वहाने के लिए एक धर्मात्मा विभीपण ही शेष वचा था। इस देश 
ने अनैतिकता को कमी वर्ोश्त नटीं किया। अनेतिक कृत्य करने वातै, छलटद्म से दूसर्यो को 
धाा देने वाले, पीठ पीछे से वार करने वालो को भी इस देश ने कभी माफ नदीं किया। 

आनन्दपाल को मृनणा के बहाने बुलाकर मोत के घाट उतारने का प्रयास कएने वाते कन्ौग 
नरेशः विजय चन्द को अपना एक षाय गंवाना पड़ा जकि सम्राट आनंदपाल का याल भी बांका 
हीं हुआ। शको से पराजित गुप्नरेश 'रामगुप्त जव अपनी पनी रुव स्वामिनी को शरक क 
सपने जसे घोरतम अनैतिक कार्य करने के लिए राजी हेता है तो भाई चन्द्रगुप्त विक्रमादित्ये इस 
कार्य के लिए दोनों को दण्ड दिया! 

इमे यह स्पष्ट होता हे कि जव -जव नैतिकता को रोदने की कोशिश हई तब-तव उसकी रपा 
के लिए स्वतः प्रयास हुए। इतो प्रकार स्वत भारत मे भौ जव नेतिक अनुगुंन की जरूरत हई तो 
अणुत्रत आदोलन सामने आया। इत आंदोलन ने विना किसी भेद रेखा के सवको एक साय 
वैठने-उवने ओर्‌ विचार करने की दृष्टि से एक मंच दिया! यहं धर्म, जाति, वर्ग, लिंग की 
चारदीवारी को तोड़कर सवको समान अवसर दिये गये। यदि हदय की शुद्धता, विचारो की 
पवित्रता, आचरण एवं व्यवहार की प्रामाणिकता हो तो वह किसी की जाति, वर्म, संप्रदाय का वरयो 
न ह, चदे वह कितना ही अभावग्रस्त क्यो न हो, चह वह कितनी ही निम्नजाति मे व्यो न पैदा 
हृभा हो, उतका भंगार किया जाना चाहिए पते व्यवितत को पूरी तवन्नों एवं सम्मान मिलना 
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बा [1 जाय तती रगुति विपाकः [] भे 

चाहिए" ओर चाहे कितनी ही उच्च जाति का क्यों न हो, चाहे कितने ही बड़ घर का व्यो न हो यदि, 
अनैतिक कार्य करता है तो उसकी उपेक्षा की जानी चाहिए। अणुत्रत आन्दोलन को कहि सके 
वड़ेन को" कटहावन अस्वीकार करते हुए इस मंतव्य को प्रतिष्ठित करता है कि पूजा गुणों की होनी 
चदिए न कि जाति या धर्म की। अणुत्रत आन्दोलन आत्मबल को जगाने वाला आन्दोलन है, 
सबको अपनी क्षमता का अहसास कराने वाला है। तभी तो भारत के दितीय राष्ट्रपति ड" एस" 
राधाकृष्णन ने इस आंदोलन की प्रशंसा मेँ कहा था “हम एेसे युग मेँ रह रहे है, जब हमारी 
जीवातमा सोयी हुई है, आत्मबल कां अकाल है ओर सुस्ती का राज है। हमारे युवक तेजी से 
भौतिकवाद की ओर शकते चले जा रहे है । ईस समय किसी भी एसे आन्दोलन का स्वागत हो 
सकता है जो आत्मबल की ओर ले जाने वाला हो। इस समय हमारे देश मेँ “अणुत्रत आन्दोलन” 
ही एक एेसा आन्दोलन है, जो इस कार्य को कर रहा है। यह काम एसा है कि इसको सब तरफसे 
बढ़ावा मिलना चाहिए।" ध 

पर इते देश का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि राष्टूहित मे ड° राधाकृष्णन नै जिस आन्दोलन 
को बढ़ावा मिलने की बात कही थी उस देश मेँ सरकारी स्तर ५८ इस तरह का कई प्रयास नहीं 
किया गया। जिसके कारण आज चारो तरफ अनेक समस्याएं देखी जा रही है । सत्ता के शीर्ष पर 
बैठे हुए निनसे राष्ट्रहित के कार्यो की अपेक्षा धी, दुर्भाग्य से राष्टरहित की बात तो दूर राष्ट्र का. 
सबसे ज्यादा शोषण एसे ही लोगो न किया। चले थे बचाने मंजिल को, खाक मे मिलाकर चले 
गये' की कहावत ही एसे लोग चरितार्थ किये। पेते लोर्गो के कारनामों के कारण हर शख पर उल्लू 
बेग हे, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? की सच्वाई सामनेहै। ` | 

अतः अणुत्रत आन्दोलन के समक्ष आज कड चुनौती है। अणुत्रत अमृत महोत्सव वर्ष के 
अवसर पर इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए अणुत्रत कार्यकर्ताओं को पूरी तैयारी के साथ 
सामने आना चाहिए हम भले ही अपने दर्शन के हिसाब से व्यक्ति को ही सुधारने की कोशिश करं 
पर वह व्यविति समाज का उपेक्षित, शोषित, अभावग्रस्त न होकर सत्ता पर बैठ हुआ व्यक्ति हो 
ताकि एक-एक को सुधारने से ग्यारह पर प्रभाव पड़े। यदि एेसा होता है तो अणुत्रत अनुशास्ता 
आचार्यं महाप्रज्ञ का यह कथन कि अणुत्रत के कार्यकर्ताओं को ५० वर्ष के कार्य पांच वर्ष मे करने 
है, सार्थक हो सकेगा ओर यह नैतिक आन्दोलन समाज पर अपनी छाप छोड़ सकेगा। 


युवकों को वारे मे आचार्य श्री तुलसी के विचार 


® युतापटी सदा से मरी आशा का कद्र रहम हे, चाहे वह मेरे दिखाए यार्ग पर कम 
चत पायी हो या अधिक च्ल पायी ह फिर भी मरे मन म उनके प्रति कमी भी 
अविश्वास ओर तराया क्ती भावना नह्मी आत। मुञ्चे युवक इतने प्यारे लगते हे जितना कि 
मरा अपना जीवन। मै उनकी अद्भुत कमजा शक्ति के ग्रणि पूणः आश्वस्त हू 
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हमने अपनी शद्ति को अच्छी तरह से तोला ओर यहभी सोचा की हम 
जव भी अपनी सीमाओं को विस्तार देना चाहगे विरोध होगा! विरोध को 
सहे विना गति-प्रगति संभव नही दै। 





-आचार्व श्री लम 





राष्टसंत आचार्य श्री तुलसी की 
प्रथम पुण्यतिथि पर विनम्‌ श्रद्धासिक्त ` 
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दादा का पत्र 


किसे कैसे याद्‌ करं? 


[------- 1 शकरलाल हता (1 शंकरलाल मेहता व 


प्रिय बिंदु, 
प्रस रहो। | 

बचपन की कुठ घटनायें अब भी याद है । जिन बातों का मानस पर संस्कार रूप मँ अंकन 
हे नाता है, उन्हे भुला नहीं सकते। तभी तो संस्कार निर्माण के कार्य को महत्व दिया जाता है। 
गांव के कच्चोँ घरों मेँ श्रमशील जीवनयापन करने वाली मां रोज प्राततः जल्दी उठती। अनाज 
पीसती। स्तवन गाती रहती। नींद लेते हम दो भाई आधा अधूरा श्रवण कर ही लेते थे। 

कई अवसरो पर मां पिसाई के कार्य को स्थगित कर देती। बच्चो मे जानने की एक सहज 
जिज्ञासा होती ह मँ कारण पृषता तो वह बताती कि आज अमुक की पुण्य त्तिथि है। कभी सास 
की तो कभी ससुर की! कभी अन्य निकट संबन्धी की। उस रोज वह करई एसे कार्यो के नही 
करती, जिनमें हिसा होती। पीसना, लीपना, धोना, कंडे थापना---कई कार्यो के लिए अगता हो 
जाता। कुछ तिथियां भी निर्धारित थीं। जरूरत तो सदा की होती है। मगर कभी अधिक श्रम 
करके उसकी भरपाई कर लिया करती। 

विदु! तुम हंसोगे । भँ कई बार उसके साथ चक्की पीसने 


लग जाता। गोबर के आंगन बनाने| 


(9८ 7" ५ 


ह = ४ + ६ 
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म मदद करता। वर्तन मांजता, पानी छानता। वहुत कीमती होता था पानी। एक किलोमीटर दूर , 
स्थित कुएं से वीच कर, घड़े सर पर धर कर लाना होता था। एक वृद भी व्यर्थ न जाय। पूरी 
हिदायत रहती थी। उसने सफाई, रसोई, रखराव का प्रशिक्षण वड़े लाङ्‌-प्ार से दे डाला! 
कभी कुष नाराजगी दिखाकर मँ कह देता- भें क्या छोरी हूं जो तू मुञते इतना काम हेती ह 
वह भी हंस देती। अरे! काम आयेगा यह किया हुआ काम। याद करेगा--।' उसका यह उत्त 
जीवन में सार्थक निकला। 

लो, म इतनी सी वात वताने के लिए तुं अपना इतना अतीत उदूघाटित कर वेठा। वत तो 
इतनी-सी थी कि मां को याद था कि किते कव याद रखना है ओर उसकी स्मृति मेँ सावद्यक्रिया 
को कितना अल्प करना हे। आज भी हमारे कई पुरखों की तिथियां आती है। याद भी नही 
रहती। उस दिन विशेष कुछ करने की या न करने क वात तो दूर रही, संयम के साथ मनाने की 
मानसिकता समाप्त हो गई। 

एक दिन तुम्हारे पिता प्रातः से उदास थे । खाना खाने की भी इच्छा नहीं हो रही धी। वहत 
पूषन पर बताया, कि आन मेरी माता की पुण्य तिथि हे! उप समञ्चाया कि उसकी याद मे सत्‌ 
संकल्प करे। विदु, अव तो वह पुण्य तिथि तैंतीस वार आ चुकी है। शायद कुठ तो प्रमादर्मे 
वि्ृत-सी रह जाती हे। मे अवश्य सोचता हूं कि “उसे किए कई वादे उतने अच्छी तरह पूर 
नहीं हुए। ओर उनत होनी चाहिए थी वृत्तियां। आनी चाहिए थी कपाों मेँ अल्पता... 
विंड तुम जानते हो जयपुर मँ रहने वाले मेरे चचेरे भाई मीगलाल को। वहुत ललक रहती 
हे उत अपनी वंशावली का पूरा व्यौरा लये एक दिन ले भी आया। पूरे नाम पढ़ने मे ही एकषंय 
लग गया। बहुत श्रम किया उसने। कमी नाम के अन्त मँ "पाल" लगता था। किस प्रकार जेन धरम 
के अनुयायी होने का अवसर आया। लगभग दस पियो के पूरे नाम उसे है । उसके पूर्व के 
भी एक-एक नाम कई पीदरियो के है। हम आज नाम नहीं पद्‌ पाते। उन्दने भी हमारी तए 
जीवन जिया होगा। सुखदुःख की अनुभूति की होगी। कुछ आदर्शं निये गि, कु आगे 
विरासत म दे ये होगे। यादो की उप्र होती हे किन्तु संस्कृति को दीर्घजीवी वनाया जा सकता है। 
नाम महत्व रखते है । इस वार विवाह निमच्रण पत्रिका मे भूल से एक भाई का नाम रह गया। 
नाराज हो गया! 

कमी रानाओं के वितर देने को मिलते है, उनके पुराने महलो मे पूरी तिधियां पढ़ भी नही 
पाते। सवके चित्र लगाने जितनी जगह भी नहीं रह पाती। जमीन सै उठा आदमी जमीन मँ मिल 
जाता हे। मगर वे अमर हेते हे जो सुख शन्ति से जीने का मार्ग प्रशस्त कर जाते टै। एते ही एक 
वयवित्त् रहे गणाधिपति तुलसी! 
# मेरे क्म मेरे पिता के हाय का वना चित्र ह। तुमने उन नही देखा। सन्‌ साठर्े दिवंगत 

गथे। कई वार जव उदिगन होता टू तो उत चित्र को देखने लग जाता हू! बहुत कु पाना 
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चाहता हूं उससे। अभावों मेँ भी सुख ओर शान्ति से जीने वाले, या यौँ कहूं कि अभावों को 
अभाव न मानने वले, उस पुण्य मात्मा से मै प्रेरणा लेना चाहता हूं। दो जोड़े कपड़े रखते थे। 
मँ पूषठता तो कहते कि अधिक को क्या करना है। एक धोना है एक पहनना है।' श्रावकत्व 
उनके जीवन की क्रियाओं मे था। हम तो अब केवल कार्यक्रम मनाकर संतुष्ट हो जाते हैँ- वैभव 
मे भी जब-अभाव की अनुभूति होती हे, कमी... हां कमी, जो मस्तिष्क में घर्‌ कर जाती हि- की 
कड़वाहट ओर कसक होती है तो अनायास मुंह से निकल जाता है- पिता, हम भटक गये दै । 
हमे दिशा दर्शन दो---1' कभी उनका चेहरा उलाहना देता है, कभी ह्मे देख उदास हो जाता है। 
हम ह" से परे ही सोचते है। तभी तो जो नही" हे वही उभर कर जहन मे आता है। कृत्रिम ह 


1 
ष 


बिंदु, पूज्य गुरुदेव की पुण्य तिथि आ गई है। आज उन्हें स्मरण करते 
हुए तुमे यह पत्र लिख रहा हू यों तो वे स्मृति से ओड्यल हुए ही कन हैँ? 
जिसे भूले ही नहीं उसे क्या याद करे ? आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने महावीर 
जयंती पर उदबोधन देते हए कहा था कि एक दिन महावीर को याद 
कर लें ओर साल के अन्य दिनों में उन्हँं भूल जाये तो याद करनेमें क्या 
` लाभ है? उसे सदा याद रखना है। उससे अधिक आवश्यक है उसके 
..._ बताये मार्ग पर चलना। बिंदु, पूज्य गुरुदेव की पुण्यतिथि तभी 
सार्थकता से मनार्येगे जब हम उनके द्वारा बताये गए मार्ग पर चलेगे। 
उनके स्वणों को साकार करेगे। उसे कभी विस्मृत नहीं करेगे। 
ययोसोजायासयकययाभरोधवसावरवानकथजकयकररम्तय पु 
अभाव। क्या उनके जीवन से हम कुछ सीख पाये है? गरम कोट नदीं बनवा पाते तो यह हिम्मत 
भी तो देते थे- तुम्हारे भीतर शक्ति है। क्या करेगी ठंड तुम्हारा? हिम्मत से सामना करो सर्दी 
का---' परिषह उन्हं प्रताडित नहीं कर पाते थे। 
ओर बिंदु, मुस्र याद अति है पुन्य गुरुदेव कं कई वार के छोटे-छोटे कथन। लोग मान लेते 
हं कि अमुक के बिना काम नहीं चलेगा। सुगमता से जी नी सकेगे। यह सोच की भूल है। 
दुर्बलता हे । मैने उनके साधुपन के इतने लम्बे काल मेँ कभी यह महसूस नहीं किया कि रात को 
कुछ भी खाना-पीना आवश्यक होता हे । बहुत अच्छी तरह चलता है। जीवन को तो गलना होता 
हे। जब कभी किसी संकल्प को स्वीकार करना कठिन बताते तव आप इर तरह प्रित करते। 
जीवन को सहजा, सरलता ओर त्यागवृत्ति से जीने का महत्व वे अपने ठंग से समञ्याते। 
याद हे मुसने। एक वार प्रवचन मेँ उन्होने कहा, लोग स्वर्ग नरक को काल्पनिक वताते है। चलो, 
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उनकी वात मान लँ । फिर भी हरमे क्या अलाभ हुम? अल्पतम आवश्यकताओं ओर अपग्रही 
ब्रती जीवन जीने मे ग्रहस्थो दारा भोगी जाने वाली सुविधाओं को नहीं भोगा) उन्ह भोगने हेतु 
गृहस्थ जिन कठिनां को उढाते है, उनका एहसास भी हे। क्या युरा हे अणगार का जीवन? 
इसकं विपरीत कर्मानुसार स्वरग-नरक गति सच्चाई हुई त अन्य लोगों क्या हौगा--? परिषद 
मे सै उत्तर संमवतः आ गया- वेभाव की पड़गी। उस रोज प्रभावशाली ढंग सै गुरुदेव ने कहा 
ा- श्रलीभन ओर भय के कारण संयम जीना अधूरी समङ्ञ है। व्यक्ति अपने हदय कौ टटोते। 
जौ कुठ उते कचोट रहा है वह नरक ही तो ह।' 
विदु, पूज्य गुरुदेव की पुण्य तिथि आ गई दैे। आज उने स्मरण करते हुए तुर्य पत्र 
ति रहा हू यो तो वे स्मृति से ओन्नल हुए ही कव है? मिसे भू ही नहीं उते क्या याद कर? 
आचार्यं श्री महाप्रज्ञ ने महावीर जयंती पर उदूवोधन देते हुए कहा था कि एक दिन महावीर कौ 
याद कर्‌ लँ ओर साल के अन्य दिन मे उन्हे भूल जाये तो याद करने मे क्या लाम है? उते सदा 
याद रखना उसते अधिक आवश्यक हे उसके बताये मार्ग पर चलना। विदु, पूज्य गुस्देव कौ 
पुण्यतिथि तभी सार्थकता से मना्येगे जव हम उनके द्वारा वताये गए मार्ग पर्‌ चलैगे। उनके 
स्व्न को साकार करेगे। उत्ते कभी विस्मृत नहीं करेगे। 
गुरुदेव के दिवंगत होने पर भने तुं पत्र मेँ लिखा था-उते कहां खोजे? क्या उलाहना दे 
समय को? मँ उनके दर्शन नहीं कर सका। उस खेदाभिव्यवितत के साय जो लिखा उसकी 
सार्थकता आज भी हे। दूर होकर वे ओर निकट आ गये है। उपे ही पुकारे है हर समाधान 
हेतु। समाधान मिलता है। मेने तुष्टे लिखा था शँ सोचता रहा रोग जाये तो जाऊं ओर उससे 
ही पहले गुरुजी चले गये। एक महंगा सवक मिला। कभी कुछ परिर्थतिजन्य कठिनादरयो कौ 
साहस से लंय कर भी कार्य कर लेना चाहिए। न गये समय को खोन पते है, न उसे जो उस 
समय के साय खो जाता है। समव तो सरित प्रवाह है। उसमे से कोई पातर न भर सके तो समय 
क्या करे? गतिमान के साय चलता हे समय। उन्दोनि संयम का पूरा उपयोग किया था। 
विदु, उन समय से कोई शिकायत नही धी। उन्छोने एक-एक पल का मूल्य आका था। हे 
भी आन उन पुनः स्मरण करते समय उनकी उप सीख को याद रखना चाहिए कि समय को 
खो ते स्वयं को खो दोगे। उनकी अनमोल सीख अनेक है वे केवल वोली या लिखी ही नही 
गई जी कर्‌ दी गई हे। न तुं लिखा था, उसकी आवश्यकता आन भी हे। जिन्हे कन्ध पर 
उर पा देते है, उनके दायित्व को भी कन्धों पर उठाना होता है । मेने तुमते एक अपे 
की धी ऽते आज भी दोहरा दू "गणाधिपति कै प्रति तु्डारी हुत शद है विदु कोड पसा काम 
जीवन में मत करना कि उनके नाम को कोई वट्टा लगे। यही सच्चा सर्मपण होगा। 
क आजसारि जगत कौ उनके जीवन से जीने की कला सीखनी हे। वह अकेला लाखो को साय 
चला। हम ह कि परिजन मिलकर नहीं रह सकते। दो भाई साय नही निभा सकते इतना 
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य 1 जादार्य तुलसी रगूति विपाकः [वा 


ही नही एक दूसरे को छलने मेँ लग जाते है । पति-पत्नी तक अलग रहते है! सभी अपने-अपने 
. अहं लेकर बिखरते है । क्या मना्यैगे उनकी पुण्य तिथि? अरे पुण्य तो इसमें है कि उसके जीवन 
से मिलकर जीना सीख ले । दूसरे के दर्द को समञ्नना सीख लँ । अपने असत्य से किसी सत्य का 
गला घोंटने का प्रयास न करे, स्वयं को पहचानने, आंकने ओर लने का अवसर है पुण्य 
तिथि। वे कहते मुद्रे अपनी समस्या तो बताओ। मेँ समाधान दुग! इसं दुष्ट से कई प्रयास भी 
किये। आज भी उसे अपनी समस्या बता दो उसके जीवन की पोथी से समाधान पा जाओगे। 
बहुत कुछ लिखा ओर बोला जायेगा उसके लिए। कई अंक विशेषतया निकरगे। प्रन तो 
यह हे कि हम जीवन मेँ कितनी विशेषताएं लाते है? सच-सच बता दो उसे अपनी कमियां। 
तुम्हारी दुर्बलताएं ओर अहं कुछ भी उससे छिपा नहीं है। सच्चे हदय से संकल्प करो, उसके 
सच्चे अनुयायी बनकर उन पर विजय पाने हेतु तिधियां तो मागे से भगे बदलती र्गी देखना 
है कि हम कितने बदलते है? उसकी रिक्तता तब भरेगी जब हम स्वयं को दुर्बलताओं से रिक्त 
करेगे। ेसा रहनुमा पाकर भी राह से भवकँगे तो कौन राह पर लायेगा? 
विदु, यह सब कुठ अति संभावना नहीं है । वह यदि स्मृति में हे सन्मुख है तो उसका जीवन 
भी स्मृति में हे - उसका दीप्ति चेहरा दृगोँ मे है। कैलेण्डर बदलते समय स्वयं को बदलने की 
मानसिकता अपेक्षित है। उसने स्वयं को जीतकर विजयी बनने का सिंहनाद फका था। हर युवक 
की कोने-कोने से विजय गीत सुनाई देता होगा। 
लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गार्य । 
चीर कर कठिनादर्यो को, दीप बन हम जममयार्ये ।। 
उसने जो क्य निर्धारित किये थे उनका पुनः स्मरण कर लो। सूर्य-सा तेज, शशि सी 
शुभ्रता, पवन-सी गति, अथक, अभय, अटल रहकर स्वस्थ तन, मन, चिन्तन चेतना की ली 
जलाते रहना हे। वे स्वयं ऊंचे थे इसलिए उनके दारा निर्धारित ऊचाइयों का माप भी ऊंचा धा। 
वे युवको को शक्तिशाली देखना चाहते थे। उसके साथ-साथ शालीन भी। कम से कम गिनने 
वालों की गिनती मे कोई न आये। 
उसे स्मरण करते समय उन अपेक्षाओं का भी स्मरण करे जो उसने अनुयायियों से की थी। 
ह वहत कुष्ठ हो सकता है। उसे विराम देना होगा। किन्तु जौ करना हे उसे विराम नहीं 
ताहे। 
आओ! उस दिव्य आत्मा को हदय की गहसराइयों से नमन करर ओर अनुगमन के लिए 
संकल्पित हों । 
अच्छा इस अवसर पर तुम्दँ अपने साधिर्यो, संवंधियो, परिजनों को भी उनके दायित्व का 
स्मरण कराना है। बच्चों को आभरीष। 
तुम्हारा दादा 
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अनेक व्यक्ति है, अनेक रुचियां हैँ ओर अनेक संस्कार है, उन 
सवमे एकता वनाए रखना मेरी मर्यादा रै। 
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सात्विक आहार, पवित्र आचरण ओर संवत कार्यं ही सुख ओर शान्ति के मूलमंत्र 
दै। जव तक व्यक्ति अपने आचरण के प्रति सजग नहीं वनेगा, संसार की कोई 
' | भी शक्ति उसे सुख ओर शान्ति का वरदान नहीं दे सकेगी। 

-आचाय श्री तुलसी 
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आचार्य श्री तुलसी को 
प्रथम युण्यतिधि यर अद्धायिक्त भावाजली 
श्रद्धावनत 
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जब कभी मुदे शिखर को | दने वाली प्रतिष्ठा 
मिली, उसके तत्काल बाद इतना भयंकर विरोध. 
मिला कि प्रतिष्ठा का अहं जन्म दी नहीं ले पाया। 


-आचारय श्री तुलसी! 


परानवता के मसीहा आचार्य श्री तुलसी को 
उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर भावांजलि 
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, क धर्मशून्य विज्ञान खक्तरनाक दै ओर विज्ञान भून्य धर्मं अंधविश्वास है! इसलिए 


वैज्ञानिक को धार्मिक ओर धार्मिक को वैज्ञानिक बनना चादिए। विज्ञान अर धरम 
-के अधुरेपन को दूर करने का एकमात्र उपाय यही ई कि दोनों एक दूसरे के पूरक 
वरने। रेरा हुआ तनो मनुष्य अनेक प्रकार की त्रासदियों से वच जाएगा। 

-आचार्यं श्री तुलसी 
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रटत आचार्य श्री तृलसी की प्रथम पुण्यतिथि पर हार्दिक श्रद्धांजलि . 
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नि ] अवार्य तुतसी स्मृति विश्वाक [1] शा 


मे मूर्तिपूजा में विश्वास नहीं करता, इसका अर्थ § 
` || यह नहीं कि में उसकी निंदा करू या मंदिरमें॥' 
|| जाने का विरोध करू 
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बुरा काम जितना लुरा है उससे बुरी है उसको स्मृति! 
चेतना को स्थिर बनाने के लिए मन, वाणी, शरी ओर 


श्वास क साधना जरूरी है! - 
-गुरुदेव श्री तुलसी 





गणाधिपत्ति गुरुदेव श्री तुलसी की 
प्रथम पुण्यतिथि पर 


श्रद्धासुमनः समर्पित 
_ सभी सदस्यगणः 
मुलण्ड ( मुम्बई ) 
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नि ] आचार्य तुतसी स्युति विशेषांक [1 
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आचार्य श्री तुलसी एक मंहान्‌“आध्यात्मिक पुरुष थे । 
अणुत्रत आंदोलन के माध्यम से शानि, प्रेम ओर अहिंसा के प्रचार 
के लिए उनके कार्यो को हमेशा याद किया जाएगा । 
-इन्रकुमार 


गुरुदेव श्री तुलसी की प्रथम पुण्यतिथि पर हार्दिक भावांजलि 
09/4650 (0101007६ 


01012 2८1. 10. 
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रता ^ 491 214 २, 
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म ण प = ०४ ५५ 


ममता [1 जाचार्य तुत सुति विशेवांक 7] नि 


आचार्य शी तुलसी के आदर्शं है - 
चित्ता नही, चितन करो । 
व्यथा नही, न्यनस्था करो । 
प्रश्णसि नही, प्रस्तुति करो । 


प्रथम पुण्यतिथि पर विन्न श्रद्धांजलि 


0 छव्लाला८८ ऽ 90ा6§ 70 शृणश्पवल्त कमात छण, 
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निया 1 अचर्य लुतसी ररुति विशेषांक (] विया 


सुधर व्यक्ति समाज व्यक्ति से, राष्ट स्वय सुधरेगा 
तुलसी अणु" का सिहनाद सारे जग मे प्रसरेगा 
मानवीय आचार-संहिता मेः अर्पित तनमन हो 
सयमय जीवन हो। 

-आयचार्य श्री 


गुरुदेव श्री तुलसी कौ 
प्रथम पुण्यतिधि पर भावाजलि 


कं-५, केड्वपथ, अशोक मार्ग 
सी-स्कीम जययुर-३ ०२००१ 





ब्रवा 1 जाय तस) स्गुति विशेषांक (2 बा 
शर 








मानवता के मसीहा आचार्य श्री तुलसी की 
प्रथम पुण्यतिधि पर हार्दिक भावांजलि 





छत्तर हीरावत 
उम्मेद हीरावत्त 
विनोद हीरावत 


हीरावत साडीज 


सभी प्रकर की साडिियों के निरता 
धुला हाऊस के सामने, वायु बाजार, 
जयपुर-३०२००३ (राजस्थान) 
फोन : ५७९१४९२, ५७३५९.०,५६७३५४ (दकान्‌) 
३९०५३३, २११५० १ - (विवास) 
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[च -] अर्य तुतसी स्मृति विशशैषांक [1 श 















मेँ कटूगा कि मँ राम नही, कृष्ण नही, बुद्ध नही, महावीर नही; 
मिद्वी के दीये की भांति छदा दीया ह्रं । मैं जलंगा ओर अंधकार 
को मरिटाने का प्रयास करूंगा, यह मेरा काम है । 

- आचार्य श्री तुलसी 





आदर्वादी विचारक आचार्य श्री तुलसी को उनकी 
प्रथम पुण्य तिथि पर श्रत शात नमन्‌ 
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१ 



















विरोधियों के विरोध को हैँसते-हैसते सहमा मेरी सहज वृत्ति है । मेर 
अदुभव ह कि विरोधि के वने रहने से व्यक्ति को फूलने का, संतुलन 
खोने का अवसर नहीं आता 1 






- आचारय श्री तुलसी 
आचार्य श्री तुलसी को प्रथम पुण्यतिथि पर हार्दिक नमन्‌ 
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बकनर 
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ब्य 1 आचार्यः तुतसी स्गुतिः विशेषांक (7 यया 





मै अनेकान्त मे विश्वास करता हू। मुञ्चे स्याद्राद इष्ट है, इसलिए सहज ही 
आग्रह मुक्त होने का मुञ्चे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। | 
-आचार्य श्री तुलसी 
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पठते सौ साल मेँ जैन धर्म में तीस प्रमुख घटनाएं हं जिनमे से एक दै तेगप॑ंय का 
कायाकल्प । इसे मँ एक क्रांति मानता टं । इसकी विशेषता यह है कि आचार्य श्री 
व्लसी ने जन-सपरूह को साथ तेकर यह क्रांति की है ओर क्रांति के वाद भी उनके 
अुयायिवो कौ संख्या यदृती ग्ट है! रंति मे भी लोग पीठे टूट जते है पर आचार्वपरी 
समान को स्राथ लेकर चलते हँ । -र्डो० कुमार पाल देसाई 


जन-जन के प्रेरणास्रोत गणाणिपति श्री तुलसी 
कौ प्रथम पुण्यतिथि पर हार्दिक श्रद्धाजंलियां 


तेरापंथ युवक परिषद्‌,९ कुर्ला (मुग्बडु) 
श्रच्ानत 


माणक धीग राजकुमार चपलोत 
धर्मचन्द डांगरा सतीश मेहता 
सुरेश राठोड़ दिनेश सुतारिया 
कमलेश नाहर विजय सिंह हीगड़ 
ललित लोटा भैरुलाल कोठारी 
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, ५ [| मध्यस्थता मे रहना चाहता द। | | 
-आचार्य श्री तुलसी | 


नैतिक क्रान्ति के संवाहक, युवकों के प्ररणास्रोत 
अणुत्रत अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी को श्रद्धासिक्त भावांजली 
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, || मै का कि मं राम नहीं कृष्ण नहीं, बुद्ध नही, 
महावीर नही, मिट्टी कं दीए कौ भांति छोटा 
दीया हू। मै जलूंगा ओर अंधकार को मिटाने का 
प्रयास करूंगा, यह मेरा काम है। 

-आचारयं श्री तुलसी 













राष्टरसंत आचार्य श्री तुलसी को 
उनकी प्रथम पुण्यतिधि पर विनप्र प्रणाम 
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निय ] अचर्य तुतली राति वि्वेवांक [1 निभा 












मै किसी काम को कठिन ओर असंभव मानता ही 
नहीं, इसलिए किसी भी क्षेत्र मे कोटं कठिनाई 
उपस्थित होती है तो वह स्वयं निरस्त हो जाती रै) | |. 


-आचायं श्री तुलसी ॥ | 













मानवता के मसीहा आचार्य श्री तुलसी को 
उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धासिक्त प्रणाम 
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श्च [] जाय तुतसी ररुति विशेवांक (1 बया 


मै सोचता द, थोडे से अंधेरे को देखकर ठेर सारे प्रकाश से आंख 
नदीं मूद लेनी चादिए। आज समाज मे उल्लुओं की नदीं हंसों की 
आवश्यकता है, जो क्षीर ओर नीर में भेद कर सके। 
आचार्य श्री तुलसी 


आचार्य श्री तुलसी को प्रथम पुण्यतिथि पर भावांजलि 


0] (:} स्किल 


91021 ^ एवाभ्‌ भाम 


-7262, 67 21007 
(1. 1/2... 
70 ०44 ,५147-595002 
71016 : (शण) 621728, 6218895 
(0 251.) 6119०46, 641030 





* युवादृष्टि * २३६ * जून-जुलाई, ९९९८ * 








गि [) जचार्य तुतसी रगुति विशेवांक [] 


आप गरीब माने तो मै सबसे बड़ा गरीब हू ओर अमीर 
मानें तो में सनसे बड़ा अमीर दू। गरीब इसलिए हु कि 


पूंजी के नाम पर मेरे पास एक नया पेसा भी नहींदहै 
ओर अमीर इसलिए दुं कि येरी कोई चाह नदीं है। 
-आचार्य श्री तुलसी 
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0 


बरा्य -] आर्य तुतसी रगुति विशेषांक ( ब्य 


आचार्य श्री तुलसी भारतीय सन्त-पर्या मे विशिष्ट कोटि के सन्त है आप द्वार 
मानव-कल्याणकारी प्रवृत्ति धर्मे कौ सुरक्षा के लिषएु संबल है। भगवान्‌ बुद्ध ओर 
महावीर कौ समकालीन परम्पर आज भो जीवत है। उनके उपदेशो को जन-जन तक 
पू्ैचाने का प्रयास सफल दो। 

-दलाई लामा 


सचप्रुच हम कितने सौभागी सदा त्रिवेणी -हायेमानव जीवन, 
जैनधर्म ओर भैक्षव शासन पाये। 


-गुरुदेव श्री तुलसी 
प्रथम पुण्यतिथि पर 
श्रद्धानत 
सभी सदस्यगरण 


तेरापंथ युवक परिषद, 
मलाड (गुम्बड 
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निया 1 आचार्य ततस रजगुति विशीषाक , [1 मय ` 













आज शिचा ओर सास्करतिक, नैतिक ओर मानवीय मृल्यों में टटन एवं | 
बिखराव की सद स्थिति बनी हई ह । इन क्षणो मेँ अणुत्रत अनुशास्ता | 
श्री तुलसी ने आम मानव के मन गें जो विश्वाय एवं आग्रा का | 
सीजारोपण किया है, वह बीसवी सदी की एक महत्वयर्ण घटना के रूप. | 
गे वाद किया जाएगा । - महाराणा अरविन्द सिंह 










आचार्य श्री तुलसी की 
प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धासुयन समर्पित 
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एव 1 आचार्य तुलसी स्मुति विशेयांक [2 विया 





= मुनकर पुश होना ओर विरोय मे नाराज दोना कमजोरी ह 


-आचार्य श्री तुलसी 
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